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नियम 


इस भाग में सम्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separato paghag is gven to the Part ha order that it may be Aled Ma separato 

compilation 
- - - - - - - - - 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन ( यात्री पोतों का सनिर्माण पोर सर्वेक्षण ) 

नियम 1956 को प्रधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्न 
( परिवहन पक्ष ) 

लिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 जुलाई 1981 
( बाणिज्य पोत परिवहन ) 

भाग- 1 
सा० का नि0 446 ( म ).-- यतः वाणिज्य पोत परिवहन ( यात्री 

प्रारम्भिक 
पोतों का सन्निर्माण और मर्वेक्षण ) नियम , 1981 का प्रारूप वाणिज्य पोत 

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ पौर लागू होना — ( 1 ) इन नियमों का 
परिवहन अधिनियम , 1958 ( 1958 का 44 ) की धारा 236 की उपधारा नाम वाणिज्य पोत परिवहन ( यात्री पोतों का सनिर्माण मौर सर्वेक्षण ) 
( 1 ) और धारा 282 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के नौवहन पोर 

नियम, 1981 है । 
परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 267 तारीख 13 
फरवरी , 1981 के अंतर्गत तारीख 7 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्न 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
के भाग II, खा 3 उपखण्ड (i ) में प्रकाशित किया गया था जिसमें 

( 3 ) खंड ( ब ) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , ये निम्नलिखित को 
उषत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जिनका उससे प्रभावित होना 

लागू होंगे, अर्थात् : 
संभोग्य था पौर मामेप और मुझाव मांगे गये थे ; 

(i ) प्रत्येक समुद्रगामी यात्री पोत , जो भारत में रजिस्ट्रीकत वर्ग 1 
और येतः उक्त राजपन्न 1- 4- 1981 को जनता को उपलग्ध करा 

और 2 का नया पोत है और जहाँ-कहीं भी है, मोर 
दिया गया था । 

(ii) प्रत्येक विशेष व्यापारी यात्री पोत, जो भारत में रजिस्ट्रीमत्त 
और यतः कोई मोक्षेप या मुझाव प्राप्त नहीं हुए है । 

वर्ग 3 से 7 तक का , जिसके प्ररतर्गत ये दोनों हैं, नया पोत 

है और आहां-कहीं भी है । और 
प्रतः प्रक, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 ( 1958 का 
44 ) की धाराएं 23 6, 282, 284 मौर 457 द्वारा प्राप्त शक्तियों का 

(ii ) प्रत्येक समुद्रगामी यावी पोत, जो भारत से बाहर किसी केस 
प्रयोग करते हुए पौर डेक यात्री ( जगत की प्राप्यना ) प्रादेश , 1953 तथा 

में रजिस्ट्रीकृत वर्ग 1 से 4 तक का , जिसके अन्तर्गत ये वोनों 
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है , पोत है और जब ऐसा पोत भारत में किसी पत्तन या स्थान 

पर या भारत राज्य क्षेत्रीय मागरखंड के भीतर है; पोर : 
( iv ) प्रत्येक विशेष व्यापारी यात्री पोत, जो भारत से बाहर किसी 

देश में रजिस्ट्रीकृत वर्ग 3 और 4 फा पोत है और जब ऐमा 
पोत भारत में किसी पत्तन या स्थान पर या भारत के राज्य 

क्षेत्रीय सागरक्षा के भीतर है : 
परन्तु इन नियमों की कोई भी बाप्त किसी पोत को , भारत में किसी 
पत्तम या स्थान पर या भारत के राज्यक्षेत्रीय सागरखंड के भीतर होने 
के कारण सब लाग नहीं होगी जब वह ऐसी पसन या स्थान या राज्य 
क्षेत्रीय सागरखंड के भीतर ऐसे खराब मौसम या किसी अन्य परिस्थिति के 
कारण है जिसे पोत का मास्टर स्वामी मोर. बार्टरर , यदि कोई है, उसका 
निवारण या पूर्वानुमान नहीं कर सकता था । 


( ख ) इन नियमों की कोई भी बात किसी यात्री पोत को , जो विद्य 
मान पोत है, सब लागू नहीं होगी जब वह निम्नलिखित किसी भी प्रपेक्षा 
का अनुपालन कर देता है, अर्थात् : - 
( i) पर्ग 1 या 2 के ऐसे पोत की दशा में , जिसका 19 नवम्बर , 

1952 के पूर्व भौताल बनाया गया था या जो सनिर्माण के 
समरूप प्रक्रम पर था . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ समुद्र में 

प्राण रक्षा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन , 1929 की अपेक्षाएं ; 
( ii ) वर्ग 3 या 4 के ऐसे पोत की बशा में , जिसका 19 नवम्बर , 

1952 के पूर्व नौताल बनाया गया था या जो सनिर्माण के 
समरूप प्रेक्रम पर पा . . . . . . . . . . . . . . . . . . . शिमला 
नियम, 1931 की अपेक्षामों के साथ पठित समुद्र में प्राण रक्षा 

संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1929 झी अपेक्षाएं ; 
( iii ) बर्ग 1, 2, 3 या 4 के ऐसे पोत की दशा में , जिसका 19 

नवम्बर, 1952 को या उसके पश्चात् किन्तु 20 मई, 1965 
के पूर्व नौताल बनाया गया था या जो सनिर्माण के ममरूप 
प्रक्रम पर था . . . . . . . . . . . . . . भारतीय वाणिज्य पोस 
परिवहन ( यानी स्टीमरों का सन्निर्माण और सर्वेक्षण ) नियम , 

1956 की अपेक्षाएं 
(iv ) वर्ग 1 या 2 के ऐसे पोस की पणा में , जिसका 25 मई , 1965 

को या उसके पश्चात्, किंतु इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व , 
नौताल बनाया गया था समुद्र में प्राण 

रक्षा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की अपेक्षाएं ; 
( v ) वर्ग 3 या 4 के ऐसे पोत की वणा में जिसका 25 मई, 1965 

को या उसके पश्चात्, किंतु इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व, 
मौताल बनाया गया था . . . . . . . . . . "शिमला नियम , 1931 
को अपेक्षामों के साथ कथित, समुद्र में प्राण रक्षा संबंधी 

अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की अपेक्षाएं ; 
( vi ) वर्ग 5, 6 या 7 के पोत की दशा में , ऐसी कुट्टी के , जो 

केन्द्रीय सरकार समय- समय पर वे, साथ पठित भारतीय 
वाणिज्य पोत परिवहन ( यानी स्टीमरों का सनिर्माण और 
सर्वेक्षण ) नियम , 1956 की अपेक्षाएं । 


( ख ) कर्मीवल स्थान, 
( ग ) कार्यालय 
( घ ) पेन्ट्री , पौर 
( इ ) पूर्वगामी किसी भी स्थान के समरूप स्थान, जो छेक पर 

सेवास्थान या खुला स्थान नहीं है । 
( ii ) " अधिनियम " से, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 

( 1958 का 44 ) अभिप्रेत है ; 
(iv ) " सहायक सीढ़ी " से, इस्पात या अन्य उपयुक्त सामग्री से 

निर्मित ऐसी सीढ़ी अभिप्रेत है, जो बच निकलने के माधनों 
का अंग नहीं है और जो केवल दो डेकों पर पहुंचने के लिए 

काम करती है । 
( v ) " ख वर्ग प्रभाग " इन नियमों के भाग 2, अध्याय 2 की 

लागू होने योग्य अपेक्षामों का अनुपालन करने वाला पोतभीत 

मभिप्रेत है ; 
( vi ) "पोत की चौड़ाई " से, फेम के बाहर से फ्रेम के बाहर सक , 

सबसे गहरे उपप्रभाग भार लाइन पर या उसके मी 

किसी पोत की अधिकतम चौड़ाई पभिप्रेत है ; 
( vii ) “पोतभीत- क " से , ऐसा सबसे ऊपरी लेक अभिप्रेत है जिस तक 

अनुप्रस्प जलरोधी पोतभीत बहन किए जाते हैं । 
( viii ) "स्थौरा स्थान " से, डाक और बुलियन से भिन्न स्थौरा के लिए 

प्रयुक्त कोई स्थान अभिप्रेत है,किंतु इसके अन्तर्गत ऐसे स्थान तक 

जाने वाले ट्रक नहीं है । 
( ix ) "वाहनशील सामग्री " से, ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है जो 

" अवाहनशील " नहीं है। 
( x ) "कदिल स्थान " से, कमीवल के उपयोग के लिए अनन्यतः 

विहित वास- सुविधा प्रभिप्रेत है ; 
( xi ) किसी पोत के संबंध में "कसोटी मंफ " से, प्रथम अनुसूची के 
__ लागू होने योग्य उपबंधों के अनुसार अवधारित पोत का कसोटी 

प्रफ , अभिप्रेत है । 
( xii ) " बाप " से, पोसमध्य संकुचित माधार लाइन से उपप्रभाग भार 

जल लाइन तक का धर दूरी मभिप्रेत है ; 
( xiii ) " समतुल्य सामग्री " से , जब उसे " इस्पात या अन्य समतुल्य 

सामग्री " के रूप में अभिव्यक्त किया जाए , ऐसी सामग्री अभिप्रेत 
है जिसमें अपने-माप या विए गए विद्युत रोधन के कारण 
इस्पात के समतुल्य संरचनात्मक और मखंडता के गुण हैं तथा 
अग्नि परीक्षण किए जाने पर यह साबिन हो कि उसमें ऐसे 

गुण हैं । 
( xiv ) "विद्यमान पोत " से ऐमा पोत अभिप्रेत है, जिसका इन नियमों 

के प्रवृत्त होने की तारीख के पूर्व नौतल बन गया था या जो 

सनिर्माण के समरूप प्रक्रम पर था ; 
( xv ) किसी पोत या उसके किसी भाग के संबंध में , "उप प्रभारी 

घटक " से, प्रथम अनुमूची के लागू होने योग्य उपबंधों के 

अनुसार प्रवधारित उप प्रभाग का घटक अभिप्रेत है ; 
( xvi ) किसी बात पर पोस के किसी भाग के संबंध में " प्राप्लावी 

लम्बाई " से, उस भाग की अधिकतम लंबाई अभिप्रेत है, जिसका 
केन्द्र पोत में दिए गए किसी एक जिंदु पर है, जो उस डुबाव 
पर और प्रथम अनुसूची में उपणिन प्रवेश्यता की ऐसी 
धारणा के अधीन जो उन परिस्थितियों में लागू होती है , पोत 
की मार्जिन लाइन के किसी भाग को बिना उबाए तब प्राप्ना 
वित किया जा सकता है जब पोत में लिस्ट नहीं है । 


2. परिभाषाएं - इन नियमों में , जब तक कि संवर्ष से अन्यथा 
प्रपेक्षित न हो --- 
(i ) " क वर्ग प्रभाग " से, इन नियमों के भाग 2, प्रध्याय 2 की 

लागू होने योग्य अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाला पोतभीत 

या डेक का कोई भाग अभिप्रेत है ; 
( ii ) "मावास-स्थान" से , मावास प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कोई स्थान 

अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं , अर्थात् : 
( क ) यात्री स्थान 
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( xvii ) " प्रदानशील सामग्री " से , कोई ऐसी सामग्री अभिप्रेत है, जो ( xxxiii ) " सार्वजनिक कक्ष " के अन्तर्गत हाल , भोजन कक्ष, मधुशाला , 
750° से . तापक्रम तक गर्म किए जाने पर, न तो जलती है 

धूम्रपान कक्ष, विश्राम कक्ष, मनोरजन कक्ष, बालकक्ष और 
और न ही इसमी मात्रा में ज्वलनशील वाष्प देती है जो माइलट 

पुस्तकालय भी हैं । 
ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त है । 

( xxxiv ) “ सेवा स्थान " के मार्गत गेली, मुरूप पैंट्री, धुलाई गृह,भंगार 
( xviii ) "स्वतन्त्र पावर पम्प " से, पोत के मुख्य इंजन से जनित्र पावर 

कक्ष , पेंट कक्ष , सामान कभ, डाक कन, मुलियन कक्ष , बड़ई 
से भिन्न पावर से परिचालित पम्प अभिप्रेत है ; 

और प्लंबर कर्मशाला तथा ऐसे स्थानों तक जाने वाले ट्रेक 

मार्ग भी हैं । 
(xix ) यात्री पोतों के प्रभाग के संबंध में , " लंबाई " से, गहराई में 
उप प्रभाग भार जल लाइन के छोरों पर लिए गए लंगों 

( xxxv ) "निःसादी टंकी से , ऐसी तेल मंचालक टंकी अभिप्रेत है, जिसकी 
के बीच मापी गई लंबाई अभिप्रेत है ; किसी अन्य प्रयोगनार्थ 

तेलधारिता का तापन तल प्रति टन 0 . 18 वर्ग मीटर से 
" लंबाई " से , स्टेम के अगले भाग की प्रोर से रखर पोस्ट के 

कम नहीं है । 
पिछले भाग के बीच तक या यदि रहर पोस्ट नहीं है तो रडर ( xxxvi ) पोत " के अन्तर्गत विद्युत , वाष्प या अन्य यांत्रिक साधनों द्वारा 
स्टाक के फेम्मू तक , या प्रीम . भार जल लाइन का 96 

नोदित कोई जलयान भी हैं । 
प्रतिशत , इन में से जो भी अधिक है , भापी गई ग्रीष्म भार जल 

( xxxvii ) " छोटी अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रयाना " से , ऐसी पन्तरराष्ट्रीय समुद्र 
लाइन पर की लंबाई अभिप्रेत है ; 

यात्रा अभिप्रेत है , जिसके दौरान पोत उस पत्तन या स्थान से 
( xx ) "निम्न ज्वाला प्रमार से वह सतह अभिप्रेत है, जो संबद्ध 

200 मील से अधिक दूर नहा है , जहां यानी और कर्मीवल 
स्थान में अग्नि जोखिम का ध्यान रखते हुए , ज्वाला के प्रसार 

मुरक्षित रूप से रह सकते हैं और जो उस देश के , जिससे 
को पर्याप्त रूप से निन्धित करता है ; 

समुद्रयान्ना मारम्भ होती है, अंतिम विश्राम पत्तन और गन्तव्य 
( xxi ) "मशीनरी स्थान " से, ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है, जो पोत 

पत्तन के प्रथम पत्तन के बीच लंबाई में 100 मील से अधिक 
की मोल्ड की प्राधार लाइन से, मुख्य और सहायक नोदन 

नहीं है । 
मशीनरी , बायलर तथा स्थायी कोयला बंकर, यदि कोई है , ( xxxviii ) "स्टियरिंग गियर युनिट " मे, अभिप्रेत है, .. 
के यथोचित स्थानों फो परिबंध करने वाली अनुप्रस्थ जलरोधी 

( क ) विद्युत स्टीयरिंग गियर की दशा में , विद्युत मोटर 
पोनभीत छोर के बीष मार्जिन तक जाती है ; 

और उससे सहबा विद्युत उपस्कर ; 
( xxii ) "मुख्य परिसंचारी पंप " से, मुख्य प्रवणित से होकर जल परि 

( ख ) विद्युत द्रव बालित स्त्रियरिंग गियर की दशा में , विघुस 
संवारण के लिए लगाया गया पंप अभिप्रेत है ; 

___ मोटर , उससे सहाय विद्युत उपस्कर और संबंधित पंप ; 
( xxiii ) " मुख्य ऊधिर जोन " से , ऐसा ऊर्ध्वाधर जोन अभिप्रेत है , 

और 
जो क वर्ग प्रखंड द्वारा पोलखोल अधिरचनाएं और डेकगृह 

( ग ) वाष्प द्रव यालित या घातीय द्रय चालित स्टियरिंग गियर 
को विभाजित करता है ; 

की दशा में , परिचालन इंजन और संबंधित पंप ; 
( xxiv ) “माजिन लाइन " से, ऐसी लाइन अभिप्रेत है, जो पोत के एक ( xxxix ) “उप प्रभाग भार लाइन " से, वह गहराई वशित करने वाली 
मोर पोसभीत डेक की ऊपरी सतह के नीचे कम से कम 76 

भार लाइन अभिप्रेत है, जिस तक इस बात का ध्यान रखत 
मि० पी० पर खींची गई है और जिसकी धारणा पोत की 

हुए किसी पोत में भार लापा आ सकता है कि उसे किस सीमा 
माप्सावी लम्बाई अवधारित करने के प्रयोजनार्थ की गई है । 

तक उप विभाजित किया गया है और कितमा स्थान यात्रियों 
( xxv ) " अधिकतम सेवा गति " से , यह अधिकतम गति अभिप्रेत है , जो 

को तत्समय प्रापंटित किया गया है । 
पोत अपने गहनतम सुनाव के समय समुद्र में बनाए रखने के 

( xl ) " उप प्रभाग भार जल लाइन " में, पोस का उप प्रभाग भव 
लिए अभिकल्पित है ; 

धारित करने में प्रयुक्त या आशयित जल लाइन . अभिप्रेत है ; 
( xxvi ) "मील " से , 1852 मीटर की समुद्री मील प्रभिप्रेत है ; 

( xli ) सामग्री के संबंध में " उपयुक्त " से , केन्द्रीय सरकार द्वारा मनु 
( xxvii ) "मोटर पोत " से , अन्तर्दहन इंजनों द्वारा नोदित पोत अभिप्रेत 

मोदित कोई ऐमी सामग्री अभिप्रेत है, जो उर प्रयोजन के लिए, 

जिसके लिए वह पाशयित है, उपयुक्त है । 
( xxviii ) " नाव्य गसि " से , वह न्यूनतम गति अभिप्रेत है, जिस पर पोत ( xlii ) "टन " से , सकल टन अभिप्रेत है ; 
भागे की दिशा में प्रभावकारी रूप से परिचालित किया जा सकता ( xliii ) किसी संरचना के संबंध में जलरोधी " से , ऐमी संरचना 

अभिप्रेत है, जो जलदाबी ऊंचाई के नीचे से पो1 की मागिन 
( xxix ) "नव पोत " से , ऐसा पोत अभिप्रेत है , जिसका नौसल , इन 

लाइन तक, किसी भी दिशा में , जल के प्रवेण को रोकने में 
नियमों के प्रवृत होने की तारीख को या उसके पश्चात् बन गया 

समर्थ है । 
है या सनिर्माण के समरूप स्तर पर है ; 

( aliv ) किसी संरचना के संबंध में मौसम रोधी " से, ऐसी संरचना 
( xxx “यत्री स्थान " से, यात्रियों के उपयोग के लिए उपयंधित स्थान 

मभिप्रेत है, जो समुद्र की सामान्य स्थितियों में अपने में समुत्री 
अभिप्रेत है किंतु इसके अन्तर्गत सामान , भंडार , रमद और गक 

जल के प्रवेश को रोकने में समर्थ है; 
के लिए कोई यथोचित स्थान नहीं है ; 

( xiv ) इन नियमों में प्रयुक्त साम्दों और पदों के , जो इममें परिभा 
( xxxi ) स्थान के संबंध में " प्रवेश्यता " से,पोत की मार्जिन लाइम के 

पित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है, क्रमशः वही पर्थ 
नीचे के उस स्थान की प्रतिशतप्ता अभिप्रेत है, जो जल द्वारा 

होंगे, जो अधिनियम में उनके है । 
घरी आ सकती है । 

3. पोतों का वर्गीकरण ---इन नियमों के प्रयोजनार्थ यात्री पोतों को 
( xxxii ) "कक्षा की अनुशेय लंबाई जिसका केन्द्र , पोत भी लगाई में 

निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् :---- 
किसी एक बिंदु पर है " से, उस बिंदु पर प्राप्लावी लंबाई तथा वर्ग 1--- वर्ग 3 के पोतों से भिन्न , अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र पात्रानों में लगे 
पोत के उप प्रभाग के घटक का गुणन अभिप्रेत है ; 

यात्री पोत । 
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वर्ग 2 -- वर्ग 4 के पोतों से भिन्न , छोटी अन्तर्राष्ट्रीय समुा यात्राओं में - ( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत प्रत्येक 
लगे यात्री पोत । 

रेखांक में पोत के संबंधित भाग में प्रयुक्त हुए वैल्डिंग और रियेटिग की 
वर्ग 3 -- अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यात्राओं में लगे विशेष व्यापार यानी पोत । 

विशिष्टिया पौर उनके सापेक्षिक अनुक्रम स्पष्टतः उपणित किए जाएंगे । 
वर्ग + -- छोटी अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यानामों में लगे विशेष व्यापार यात्री 

6. जलरोधी उप-प्रभाग वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 , या 7 के प्रत्येक पोत 
पोत । 

को कम्पार्टमेंटों में उप विभाजित किया जाएगा और ऐसे कम्पार्टमेंट, 
वर्ग 5 - अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र यानामों से भिन्न समुद्र यात्रामों में लगे ( वर्ग पोतभीत रेक तक जलरोधी होंगे । ऐसे अलरोधी कम्पार्टमेंटों की अधिकतम 
6 और 7 के पोतों से भिन्न ) विशेष व्यापार यात्री पोत । 

लम्बाई प्रथम अनुसूची के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जो उस पोत को लागू 

हों , संगणित की जाएंगी। पोत की भान्तरिक संरचना का प्रत्येक अन्य 
वर्ग 6- - भारत के तटीय व्यापार के लिए समुद्र यात्रामों में लगे विशेष 

भाग, जो उसके उप - प्रभाग को वक्षता को प्रभावित करता है, जलरोधी 
व्यापार यात्री पोत, जिनके दौरान पे निकटतम भूमि से 20 मील 

होगा और ऐसे डिजाइन का होगा जो उप -प्रभाग की प्रखण्डता को बनाए 
से अधिक दूर नहीं जाते हैं । परन्तु ऐसे पोत, केवल इसी कारण . 

रखने में समर्थ है । 
कि उन्होंने अपनी समुद्र यात्रा के दौरान कच्छ, काम् या मन्नार 
की बाड़ी पार की है, वर्ग 6 पोत से भिन्न पोत नहीं हो आएंगे । 

7. पीक और मशीनरी स्थान, पोनभित्ति प्रादि -- ( 1 ) वर्ग 1, 
वर्ग 7- - भारत में पतनों के बीच साफ मौसम में ऐसी समुद्र यात्रामों 2 , 3, 4, 5, 6 या 7 के प्रत्येक पोत में टक्कर पोतभित्ति की व्यवस्था की 

में लगे विशेष व्यापार यात्री पोत , जिभके दौरान पे निकटतम माएगी, जिसे पोत के अग्रलम्ब से पोत की लम्बाई के 5 प्रतिशत से 
भूमि से 5 मील से अधिक दूर नहीं जाते हैं । 

प्रन्यून और पोत के पगलब की लम्बाई के 3 . 00 मीटर और 5 प्रतिशत 

से ममधिक की दूरी पर फिट किया जाएगा । 
माग 2 

( 2 ) ऐसे पोत में , जिसकी अग्र अधिरचना लम्बी है, उसकी अग्रपीक 

पोतभित्ति का पातभित्ति डेक से ऊपर अगले डेक तक मौसमरोधी विस्तार 
सन्निर्माण 

किया जाएगा । ऐसा विस्तार, निघली पोतभित्ति के ऊपर सीधे तब फिट 
प्रध्याय- 1 

नहीं किया जाएगा, जब उसकी लम्बाई अग्रलब से पोत की लम्बाई का कम 
4 सरबमात्मक सामर्थ्य- --( 1 ) प्रत्येक पोत की , जिसे ये नियम लागू 

से कम 5 प्रतिशत है और पोतमिति सेक का वह भाग जिसमें स्टेप बना है, 

प्रभावशील रूप से जलरोधी बनाया गया है । ऐसे विस्तार की प्लेटिंग 
होते है , संरचनात्मक सामर्थ्य, उस सेवा के लिए , जिसके लिए पोत पाश 
पित है, पर्याप्त होगी । 

पौर मुढ़क द्वितीय अनुसूची के उपमन्धों के अनुसार इस प्रकार किया 

जाएगा, मानों विस्तार पोतभिप्ति सेक फे ठीक नीचे पोतभित्ति का भाग 
( 2 ) सपनियम ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए, निर्माता संरचना पर 
भकम भापूर्ण ( पेलिंजग मोमेट ) पौर शियर बल की विस्तृत सामर्थ्य 

( 3 ) प्रत्येक पोत में , जलरोधी पिछली पीक पोतभित्ति को तथा 
संगणनाएं प्रस्तुत करेंगें । ऐसी संगगनामों में पोत मा स्थिरफ भार और 

मुम्य और सहायक नोदन मशीनरी, बायलरों , यदि कोई हों , और स्थायी 
लदाम व्ययस्थानों के विशेष गुणों को हिसाब में लिया जाएगा । 

कोयला करों, यदि कोई हों , समुचित स्थानों को अन्य स्थानों से अलग 
5. अनुमोवमा रेखाक माधि प्रसत करना - किसी पोत का निर्माण 

करने के लिए जलरोधी पोतभित्तियों की भी व्यवस्था की जाएगी । 
प्रारम्भ करने से पूर्व या किसी पोत को पहली बार सेवा में समाविष 

ऐसी पोतभित्तियां पोतभित्ति डेक तक जलरोधी होगी : 
करने से पूर्व , पोत की संरचना की निम्नलिखित मवों की बाबत रेखांक 

परन्तु पिछली पीक पोतभित्ति को पोतभित्ति डेक तक उस वशा में 
केन्द्रीय सरकार को अनुमोवनार्थ प्रस्तुत किए आएंगे, अर्थात् :-- - 

ले जाना प्रावश्यक नहीं होगा जब उससे पोत की सुरक्षा कम नहीं होती 
( क ) मध्यपोत सेक्शन ; 
( ब ) अनुवैये सेक्शन ; 

( 4) सभी मामलों में , स्टर्न मलियां सामान्य मायतन के जलरोधी 
( ग ) शेल प्लेटिंग ; 

कम्पार्टमेंट में परिबद की जाएंगी । स्टनं ग्लैंड, स्टर्न मली कम्पार्टमेंट से 

पुपक जलरोधी शैफ्ट सुरंग या अन्य जलरोधी स्थान में स्थित होंगे पौर 
( प ) क , जलरोधी पोतभीत ; 

ऐसे मायासन के होंगे कि उस पणा में मार्जिन लाइन न हये जब स्टर्म ग्लैंड 
( ) स्तम्भ मौर गईर ; 

से टपकन द्वारा सुरंग या जलरोधी स्थान जल से भर जाता है । 
( ग ) गहरी टंकियां ; 

8. दोहरी तल टंकी -- ( 1 ) इस नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, 
( छ), सेल घन मंकर और निःसावन किया, जो पोत संरचना का 

वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6, या 7 के प्रत्येक ऐसे पोत में ऐसे जलरोधी 
भाग है । 

दोहरे तल फिट किए जाएंगे जो कम से कम निम्नलिखित विस्तार के 
( ज ) पारी के मागे पीछे की व्यवस्था ; 

होंगे : 
( B ) स्टेम और स्टनं फेम निर्माण ; 

( क ) लम्बाई में 50 मीटर या उससे अधिक किन्तु 61 मीटर से 
( म ) सर; 

कम लम्बे पोतों में , वोहरा तल कम से कम मशीनरी स्थान 
( ट ) मौवक बट; 

से अगली पीक पोतभित्ति सफ या यथासाध्य उसके निकट , 

फिट किया जाएगा । 
( छ ) मुख्य इंजन प्रणोप स्थल ; 

( ब ) लम्बाई में 81 मीटर या उससे अधिक किन्तु 76 मीटर से 
( 1 ) मधिरचना और डेक गृह ; 

कम लम्बे पोतों में वोहरा तल कम से कम मशीनरी स्थान के 
(४ ) भि द्वार पौर रेक पर अन्य द्वार ; पौर 

माहर तो फिट किया ही जाएगा और उसका विस्तार अगली 
( ण ) ऐसे अन्य रेखांक जिनकी केन्द्रीय सरकार या इस निमित उसके 

पीक पौर पिछली पीफ पोतभीत्ति तक या यथासाध्य उनके 
वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अपेक्षा करे । 

निकट तक होगा । 


है । 
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( ग ) लम्बाई में 76 मीटर या उससे अधिक के पोतों में दोहरा नल , मभी तेल टकियों को पूरा करने के लिए, दोहरे नल में तेलरोधी काफर 

पोत के मध्य में फिट किया जाएगा और उसका विस्तार अगली डैमों को प्रयस्था की जाएगी । 
पीक और पिछली पीक पोतभित्ति या यथासाध्य उसके निकट 

( 5 ) गहराई मापी छड़ की चोट से पोत को तल प्लेटिंग को अति 
तक , होगा । 

से बचाने के लिए, गहराई मापी नलियों के नीचे पर्यात मोटाई को पहनन 
( 2 ) जहां किसी पोत में दोहरा तल फिट करमा इस नियम द्वारा 

नेटो की या अन्य उपयुक्त प्रबन्ध की व्यवस्था की जाएगी । 
अपेक्षित है, वहां केन्द्रीय लाइन पर उमको मोल्ड , गहराई, चौड़ाई से 

___ 10. जलरोधी पोतमित प्रावि का निर्माण :- - ( 1 ) मान्तरिक 
कम नही होगी जब कि ( मीटरों में ), मारुर चौराई है । प्रान्तरिक तल 

अधिरवना की प्रत्येक पातभिस और अन्य भाग, जो पोन के जलरोधी 
पोत की साइड तक इस रीति से होगा कि नितल के घुमाव तक तल 16 

उप-प्रभाव का भागरूम है, ऐमी समार्य का होगा तथा इस प्रकार निर्मित 
का संरक्षण हो सके । ऐसा संरक्षण सब पर्याप्त समझा जाएगा जम नितल 

किया जाएगा कि वह, पर्याटन प्रतिरोध के माय, अधिकतम जनबाबी ऊंचाई 
प्लेटिग के माथ माजिन प्लेट के बाप सिरे की कटान लाइन किमी भी बिन्दु 

के कारण दाब को , जो उसे पोत के क्षतिग्रस्त होने की दशा में महन करना 
पर प्राधार लाइन के 25° मुकाव पर अनुप्रस्थ विकर्ण लाइन के मध्य-पोत 

पड़े, सम्माल सकने में समर्थ हो । ऐसी जलदाबी ऊंचाई, माजिन लाइन 
फेम लाइन के साथ कटान से गुजरने घाली ममानान्तर सतह मे किसी बिन्दु 

की ऊंचाई से या ऐसी अधिकतम ऊंचाई से ओ प्राप्लावन या के पराणिम 
पर फम न हो और मध्य लाइन से पोत की मोल्ड बिन्दु चौड़ाई के 

स्वरूप हो , इनमें से जो भी उच्चतर है , कम नहीं होगी । 
अर्धबिन्दु पर उसे काटती हो । 

( 2 ) प्रत्येक ऐसी पोतभित्ति और प्रान्तरिक अधिरचना का भाग , 
( 3) जलनिकासी के प्रयोजनार्थ, दोहरे तल में निर्मित कूप, ऐसे 

मृदु इस्पान मे निर्मित होगा और द्वितीय अनुसूची को अपेक्षाओं का 
प्रयोजनार्थ जितना आवश्यक है, उसमे अधिक न तो बड़े होगे और न 

अनुपालन करेगा । 
ही नीचे की ओर विस्तारित होंगे तथा बाह्य तल से या मार्जिन प्लेट 
के प्रान्तरिक सिरे मे , 460 मिलीमीटर से कम नहीं होंगे : 

( 3 ) प्रत्येक पोतभिनि, जिपका इन नियमों द्वारा जलरोधी होना 

अपेक्षित है, अनुसूची में वो गई मोटाई मे अन्यून मोटाई की प्लेटिंग से निर्मित नहीं 
परन्तु बाह्य तल सक विस्तारिन कूप शेफ्ट सुरंग के पिछले सिरे 

होगी । यदि कोई पोतभित्ति, कोयला जलने से चलने वाले पोन में , स्टोक होल्ड 
पर निर्मित किया जा सकेगा । 

स्थान के छोर पर है तो , प्रत्येक स्टोक होल्ड फर्श के ऊपर कम से कम 
( 4 ) कोई भी कूप जल निकासी से भिन्न किसी प्रयोजनार्थ दोहरे 600 मिलीमीटर की ऊंचाई तक , पोतभित्ति प्लेटिंग का निचला भाग 
तन में मिमिन नहीं किया जाएगा : 

जितना अपेक्षित है , उमसे कम से कम 2 . 5 मिलीमीटर अधिक मोटा 

होगा । यदि पोतभित्ति कोयला बंकर स्थान के छोर पर है , तो , उमका सबसे 
परन्तु केन्द्रीय सरकार फिमी पोत को किसी कूप की बाबन इस 

निवला स्ट्रेक कम से कम 900 मिलीमीटर ऊचा और द्वितीय अनुसूची 
उपनियम की अपेक्षानों से तब छूट दे सकेगी जब उसका यह समाधान 

द्वारा अपेक्षित मोटाई 2. 5 मिलीमीटर अधिक मोटा होगा । अन्य सभी 
हो जाए कि ऐमा कूप दोहरे तल द्वारा दिए गए सरंक्षण को कम नहीं 

पोतभित्तियों में सबसे निचली पट्टी अपेक्षित मोटाई से कम से कम 1 
करेगा । 

मिलीमीटर अधिक मोटी होगी और कोई भी नितल प्लेट कम से कम 
( 5 ) इस. नियम की कोई भी बान , तथ्य पदार्थों के बहन के लिए 2 . 5 मिलीमीटर अधिक माटी होगी । 
अनन्यतः प्रयुक्त प्रौमत आकार के जलरोधी कक्षों के मार्ग में दोहरे तन 

( 4 ) प्रत्येक सीमा एंगिल , उम पोतभित्ति प्लेटिग के लिए, जिससे यह 
को फिट करने की अपेक्षा लब नहीं करेगी जब तल या पार्श्वभति की 
दशा में , वोहरे तल की अनुपस्थिति के कारण , पोत की सुरक्षा कम होने 

संलग्न है, अपेक्षित मोटाई से कम से कम 2 . 5 मिलीमीटर प्रधिक मोटा 

होगा । 
की सम्भावना न हो । 

( 5) प्रत्येक पोतभित्ति ऐसे बुढ़क के साथ फिट की जाएगी कि उसमें 
( 6 ) जहां वर्ग 2 के किसी पोत को , पोन के किसी भाग में 0 . 5 

कट या पकर सिरे मंयोजक लगे हों और मो द्वितीय अनुसूची की 
से अनधिक उप-प्रभाग के फेक्टर को लागू करके विभाजित किया जाए , 

अपेक्षाओं के अनुमार हो । जहा दहता के लिए अन्य बड़ा प्रयुक्त किए 
वहाँ केन्द्रीय सरकार ऐसे भाग के सम्बन्ध में वोहरे तल की अपेक्षा से 

जाते हैं , वहां थे, यथा उपशित, समान ममार्य और दृढ़ता के होगें । 
तब छूट दे सकेगी , जम उमका अनुपालन पोन के डिजाइन या उसके उचित 

बुढ़क को किसी टक्कर पोतभित्ति पर एक दूसरे से 600 मिलीमीटर 
चालन के अनुरूप न हो । 

या किसी अन्य पोतभित्ति पर, एक दूसरे से 900 मिलीमीटर से अधिक 
9. वोहरे तलों में ममाहोल और लाईटनिंग होल - - ( 1 ) दोहरे सल 

दूरी पर नहीं रखा जाएगा । 
के विभिन्न भागों में संवतन और मुगम प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए , दोहरे 

( 6 ) प्रत्येक बढ़क का निचला छोर , शेलप्लेटिंग या मनरतल प्लेटिंग 
तल टंकी के सभी जलरोधी अवयवों में मैनहालों और लाइटनिंग होलों 

से या क्षेत्तिज प्लेटिंग से, जो पर्याप्त पालम्ब देता है , संलग्न किया जाएगा । 
को व्यवस्था की जाएगी । रंकी के शीर्ष में मैनहालो की संख्या , मुक्त 
संवातन पोर तुरन्त पहुंच सुनिश्चित करने के अनुरूप न्यूनतम कर दी जाएमी 

( 7 ) प्रत्येक डेक सतह पर, जो बफ पति का शीर्ष है, प्लेटिंग 
मैनहोलों का स्थान निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा 

की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी , जिससे पो समिति में क्षेतिज फठोरता 
कि मुख्य उप-प्रभाग कक्षों के वोहरे तल से अन्सॉजम की सम्भावना सुनिश्चित की जा सके । 
म रहे । 

( 8 ) कट लगे हुए दृढ़कों को वश में , निचला ब्रैकट या उसका 
( 2 ) टंकी के शीषर्षी में मैन होलो के लक्कन, इस्पात के होंगे पौर संयोजक एंगिल, वृद्धक की गहराई से कम से कम 2. 5 गुना होगा और 
जहां स्थोरा स्थानों में छप्त की व्यवस्था मही की गई है वहाँ, हक्कम उसका विस्तार पोतभित्ति के माप वाले फर्म तक होगा तथा ऊपरी अकट 
पौर उनको फिटिग को क्षति से प्रभावशील रूप से संरक्षित किया जाएगा । ऐसे इंगिल के माथ जोड़ा जाएगा जिसका विस्तार बीम स्थान तक है या 

अधिरचनात्मक कठोरता सुनिश्चित करने के लिए, अन्य समान रूप से प्रभावी 
( 3) अधिरचना के सभी प्रजलरोधी अवयवों में पर्याप्त वायु और युक्ति अपनाई जाएगी । 
निकासी छिद्रों की व्यवस्था की जाएगी । 

( 9 ) जहा दसकों को पोतभित्ति के निचले भाग में किसी जलरोधी 
( 4 ) इंधन या स्नेहक तेल पहन करने वाले कक्षों को एक दूसरे द्वार के मार्ग में काटा जाता है, वहीं खुले स्थानो को उचित रूप से 
से पृथक करने के लिए या ताजा जल वहन करने वाली टंकियों से ऐसी बनाया और कटबर किया जाएगा तथा टेम्पीरत वेब प्लेट या बटरेस 
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जो सिरे पर मुड़ किया हुपा हो , पोतभित्ति के प्राधार से ऐसे द्वार जाए , जलवायी ऊंचाई के साथ परीक्षण किया जाएगा । किसी भी दशा में 
के खुलने के स्थान से ऊपरी सतह तक , वार को प्रत्येक भार फिट किया ऐसी ऊंचाई, टकी शिखर से ऊपर कम से कम 2 . 3 मीटर होगी । 
जाएगा । 

___ 16, जलरोधी पोतमित्तियों में बार : ( 1 ) वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 
(10) सभी फटें , पकड़ और अन्य छोर संयोजन पर्याप्त होंगे । 7 के प्रत्येक पोत की पोतभित्तियों और अन्य अधिरचनाओं में , जिनका न 

नियमों के अधीन जलरोधी होता प्रोभित है, द्वारों की संम या पोप्त के 
11. जलरोधी रंक , स्टेप और पलंट: - - ( 1 ) डेकों, स्टेषों और फ्लेटों रिजाइन और उचित कार्यकरण के अनुसार न्यूनतम होगी । 
की क्षेनिज प्लेटिंग , जिनका इन नियमों द्वारा जलरोधी होना अपेक्षित है , 
सरस्थानी मतहीं पर जलरोधी पोतभित्तियों के लिये अपेक्षित मोटाई से 

( 2 ) ऐसे किमी भी पोत में , संवातन , वातप्रवाह या प्रशानन पद्धति 
कम से कम 1 मिलीमीटर प्रधिक मोटी होगी । 

के सम्बन्ध में संस्थापित ट्रंक , ऐमी पोतभित्तियों या अधिरचनामों का यथा 

साध्य वेधन नहीं करेंगे । 
( 2 ) बीमों के लिए पोतभिनियों प्रापमा गईरों द्वारा, या जहां 
पावश्यक हो , स्तम्भों द्वारा , पर्याप्त मालम्ब की व्यवस्था की जाएगी. 

( 3 ) ऐसे किसी भी पोत में , दोहरे तन के ऊपर , यदि कोई है, प्रत्येक 
और स्तम्भों के जोड़, जलवान के कारण भार संभालने में मुसमर्थ होंगे । 

सुरंग जो कर्मीवल स्थान या मशीनरी स्थान तक पहुंचने के लिए है अथवा 

किसी अन्य प्रयोजन के लिए पाइनिग फिट की गई है और बड़ पोनभित्ति 
( 3 ) जहाँ फेम किसी डेक स्टेप या फ्लैट से होकर जाता हो , जिसका के गुजरती है तो वह जलरोधी होगी । ऐसी सुरंग के कम से कम एक 
जलरोधी होना अपेक्षित है, वह ऐसा डेक , स्टेप या फ्लेट लकड़ी या सीमेंट मिरे पर, यदि वह समुद्र पर मार्ग के रूप में प्रयुक्त होती है, पहुंचने का 
के उपयोग के बिना, जलरोधी बनाया जाएगा । 

मार्ग एक ऐसे ट्रेक मार्ग से हो कर जाएगा जो मार्जिन लाइन की ऊंचाई से 

ऊपर प्रवेश 
12. अपाशिखर गहरी और अन्य टकिया: - - ( 1 ) जहां द्रव्य पवार्थों 

कर सकने के लिए पर्याप्त जलरोधी हो । दूसरे छोर पर 

माने जाने के लिए जलरोधी द्वार होगा । कोई भी सुरंग , प्रथम उप- प्रभाव 
को कारण करने के लिए आशयित अग्रशिखर पोतभिक्ति गहरी टंकी पोलभित्ति 

पोति भत्ति के जो टक्कर पोतभित्ति के पीछे है, प्रागे नहीं जाएगी । 
और किसी अन्य टंकी की पोतभित्ति जलरोधी उप-प्रभागों को सीमामों 
पर है , वहां ऐसी पोतभित्तियां, उनके पाशयित प्रयोजन को ध्यान में 

( 4 ) ऐसे किसी भी पोत में , अधिक से अधिक एक द्वार मार्ग ( बंकर 
रखते हुए , पर्याप्त होंगी । 

या सुरंग द्वार मार्ग से भिन्न ) मुख्य और सहायक मशीनरी पाले स्थानों 
( 2 ) एक मोर से दूसरी पोर तक विस्तारित गहरी टंकियों में , 

में मुख्य अनुप्रस्थ पोतभित्ति को बेधेगा । जहाँ वो या दो से अधिक शैफ्ट , 
यथास्थिति , सेलरोधी या जलरोधी पोतमित्ति मध्य लाइन होगी । ऐसी 

फिट किए जाते हैं , वहाँ सुरंग अंतरसंघारी मार्ग द्वारा जुड़ी होगी । जहाँ 
पोतभित्तियों में उसी रीति में षटक माप ही जैते सीमा पोतभित्तियों के 

एक या दो शैफ्ट फिट की गई है, वहां मशीनरो-स्थान और सुरंग 
मामले में होते है । 

स्थान के बीच केवल एक द्वारमार्ग होगा और जहां दो से अधिक शैफ्ट हैं 

वहाँ केवल दो द्वार मार्ग होंगे । ऐसे सभी बारमार्ग इस प्रकार स्थित किए 
13 ) टंकी पोनभित्तियों पर फिट किए गए गर्डर , पोतभित्तियों जाऐगे कि उनकी देहलियो यथासाध्य ऊंची हों । 
और पोत -पाश्र्व पर सतत पालम्ब लाइन बनाएंगे । उनके छोरों को फ्लैग 

ऐसे किसी भी पोत में द्वारमार्ग , मैनहोल और प्रवेश द्वार माजिन 
प्रकिटों द्वारा संयोजित किया जाएगा । 

लाइन के नीचे टपकर पोतभित्ति में या किसी अन्य ऐसी पोतभित्ति में , 
( 4) टंकी शीर्ष, पोतभिसि प्लेटिंग से 1 मिलीमीटर अधिक मोटी जिसका इन नियमों के अधीन जलरोधी होना अपेक्षित है और जो एक 
होगी । 

स्थोरा स्थान को दूसरे स्थोरा स्थान से या स्थायी प्रथमा प्रारमित बंकर 

से अलग करता है, लगाए नहीं जाएगें : 
___ 13. जलरोधी रिसेस और दूक मा : - प्रत्येक रिसेस और देकमार्ग को , 
जिनका इन नियमों द्वारा जलरोधी होना अपेक्षित है, इस प्रकार निर्मित 

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी पोत कोडेक स्थोरा स्थानों को अलग करने 
किया जाएगा कि सभी भागों की सामये और पढ़ता बराबर सतह पर के लिए द्वारमार्ग और पोसभित्तियां लगाने की भमुझा तब दे सकेगी जब 
जल रोधी पोतमिसियों के लिए अपेक्षित व्यवस्था में कम नहीं होगी । 

उसका यह समाधान हो जाए कि : 
14. जलरोधी सुरंगे: - ( 1 ) ---प्रत्येक सुरंग को , जिसका इन नियमों के 

( क ) बारमार्ग पोत के उचित . कार्यचालन के लिए प्रावश्यक है ; 
मधीन जलरोधी होना अपेक्षित है, वितीय अनुसूची में यथा उपशित 

( ख ) पोत में ऐसे धारमार्गों की सम्या पोत के डिजाइन और उपित 
प्लेटिंग और दड़कों से निर्मित किया जाएगा । अन्य प्रकार के वृह तभी 

कार्यचालन की दृष्टि से म्यूनतम आवयश्यक है और वे यथा 
प्रयुक्त किए जा सकेंगे, जब उनके द्वारा दी गई मामयं प्रोर दहता वितीय 

साध्य अधिकतम ऊंचाई पर लगाए गए है, मौर 
मनसपी द्वारा अपेक्षित सामर्दी पौर दृढ़ता से कम न हो । सभो तुतुकों 

( ग ) ऐसे द्वार मार्गों के बाहरी मध्यार्घर किनारे, पोत की शैल 
के निचले सिरे, सुरंग प्राधार एगिल पर प्रतिव्याप्त होंगे और उनके साथ 

प्लेटिंग से यथासाध्य अधिकतम दूरी पर स्थित हैं और किसी 
वक्षतापूर्वक बढ़ होंगे । 

भी दशा में पोत की पौड़ाई के 1/ 5 से कम पर नहीं हैं । 
( 2 ) प्रत्येक भीतरी पृष्ठ , जिसका इन नियमों के अधीन जलरोधी 

ऐसी दूरी, पहनतम उपप्रभाग भार लाइनों की सतह पर . 
होमा प्रपेक्षित है , ऐसी सामर्थ्य और निर्माण का होगा कि वह मार्जिन 

पोल की मध्य लाइम के समकोण से मापी जाएगी । 
लाइन तक जलवायी ऊंचाई संभालने में समर्थ हो । 

( 8 ) वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 के प्रत्येक पोत में , मशीनरी 
15. जलरोधी पोतभित्तियों प्रापि का परीक्षण:--- ( 1 ) मुख्य कक्षों का , वाले स्थानों के बाहर पोभित्तियों में , जिनका इन नियमों के अधीन जल 
उनमें पानी भर कर , परीक्षण अनिवार्य नहीं होगा । 

रोधी होना अपेक्षित है, ऐसे वार नहीं बनाए जाएंगें जो केवल सुवाह .य 
( 2 ) सभी अलरोधी पोतभित्तियों , डेकों और सुरगों का , 2 . 2 

पोल्ट की हई प्लेटों से बन्द किए जा सकते हैं । 
कि . ग्रा० से० मी० से अन्यून के वाब पर होज परीक्षण किया जाएगा । 

( 7 ) ( क ) ऐसे प्रत्येक पोत में जिनकों में नियम लाग होते है : 
( 3 ) सभी ऐसी टंकियों का , जो पोत की मधिरचना का भाग है 

(i ) बाप और टोंटियां जो पम्पन पद्धति का भाग नहीं है, ऐसी 
पौर द्रव्य पदार्थों को धारण करने के लिए भागयित है, उस मधिकतम 

किसी पोतभित्ति में , जिसका इन नियमों द्वारा जलरोधी होना 
ऊंचाई तक , जिस सक सेवा के लिए टकियों के पहुंचने की संभावना की 

अपेक्षित है, लगाई नहीं जाएंगी 


[ भाग II - खण्ड 3( i)] 
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( ii ) यदि किमी ऐमी पोभित्ति में पाइप , परनालों, विद्युत केबल 

या समरूप फिटिंग बेषित की जाती है , तो यह सुनिश्चित करने 
के लिए व्यवस्था की जाएगी कि पोतभित्ति को जलरोधता 

भीण न हो । 
( ii ) भार या अन्य ऊष्मा मवेदी पदार्थों को ऐमी पतियों में प्रयुक्त 

नहीं किया जाएगा, जो पोतभित्ति के अलगेधी उप-प्रभाग को 
बेधती हैं, यदि आग लगने पर ऐमी पनि में कमी , पोसभिसि 

की जलरोधी प्रसन्नता को भीण करती है । 
( ख ) ऐसे किसी पोप्त की टक्कर पोतमिति में , मार्जिन लाइन से 
नीचे, एक से अधिक पाइप बेधिन नहीं किये जाएंगे । यदि अग्रेपीक को , में दो 
भिन्न प्रकार के द्रव्य पदार्थ रखने के लिए विभाजित किया जाता है तो , टक्कर 
पोतभिति में माजिन लाईन से नीचे अधिक से अधिक दो पाइप पंधित किये 
जा सकेंगे । टक्कर पोनभिति को बेधित करने वाले प्रत्येक पाइप में मयु 
डाऊन पाल्व लगाए जाएंगे जो पोतभित्ति हैक के ऊपर परिचालित किये जा 
मकते हो और माल्य जैस्ट टक्कर पोतभित्ति के प्रागे फो भाग पर लगाई 
माएगी । 
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( 7 ) स्थायी प्रौर पारक्षित बंकरों के बीच पोनभित्तियों में लगाए 
गए जलरोधी घरवाजे, उन जलरोधी दरवाजों के सिवाय , मवा पहुंच योग्य 
होंगे, जिन्हें पोनभित्ति डेक के नीचे डेक स्थानों के बीच में अंकरों के बीच 
लगाए गए कोयले को काट- छांट करने के प्रयोजनार्थ समुद्र में खोना जा 
सकेगा । 

( 8 ) मभी जलरोधी दरवाजे, ऐसे दरवाजों के सियाय जिनका पोत 
के कार्यचालन के दौरान खुला रखा जाना अपेक्षित है, बंद रखे जाएंगे । 

18. सी जलरोधी परवाजों के परिचालन के साथम ---( 1 ) यदि वर्ग 
1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 के ऐसे पोतों की , जिन्हें प्रथम अनुसूची के 
भाग 3 के अनुसार, उपविभाजित करना अपेक्षित नहीं है , पातभित्ति में 
लगाया गया कोई सी जलरोधी दरवाजा ऐसी स्थिति में है, जिसका समुद्र 
पर खोला जाना अपेक्षित है और यदि ऐसे दरवाजे की देहली गहनतम 
उप-प्रभाग भार जल लाइन के नीचे है सो , निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :- - 
( क ) जब ऐसे वरवाणों की संख्या ( शेफ्ट सुरंगों में प्रवेश के लिए 

दरवाजों को छोड़कर ) 5 से अधिक है तो ऐसे सभी पौर 
उन दरवाजों पर, जो शैफ्ट मुरंगों में प्रवेश के लिए है, सेवानन , 
प्रणोषित , यात-प्रवाह या समरूप उक्ट , शक्ति चालित होगा तथा 
यह मौचालन स्थान पर स्थित एक स्थल से एक -साथ बंद 
किया जा सकता हो । 


17. जलरोधी पोतमित्तियों में पिपर बंद करने के साधन - ( 1 ) वर्ग 
1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 के प्रत्येक पोत में , पोतभिलियों के सभी विवरों 
और अन्य अधिरचनामों को , जिनका इम नियमों द्वारा जलरोधी होना 
अपेक्षित है, बन्द करने और जलरोधी बनाने के लिए, दक्ष साधनों की व्यवस्था 
की जाएगी । 

( 2 ) किसी ऐसे विवर में लगाया गया प्रत्येक दरवाजा, मी जल 
रोधी परवाजा होगा : 


( ख ) जम ऐसे घरवाजों की संख्या ( शैफ्ट मुरंगों में प्रवेश के लिए 

" रवाजों को छोड़कर ) एक से अधिक किंतु 5 से अधिक नहीं 


परन्तु वर्ग 1 के पोत में या वर्ग 2 के किसी पोत में , जिसमें 0 . 5 
या उससे कम के उप -प्रभाग के फेक्टर का होना इन नियमों द्वारा अपेक्षित 
है , कम्जेवार जलरोधी दरवाजे निम्नलिखित स्थितियों में लगाए जा सकेंगे : 
( क ) किसी बैंक के ऊपर यात्री, कर्मीदल और कार्यचालन स्थानों 

में , जिनके नीचे का भाग , उसके निम्नतम बिंदु पर, उप-प्रभाग 

भार लाइन के ऊपर, कम से कम 2 . 15 मीटर पर है ; 
( ख ) किसी पोप्तभित्ति में , जो टक्कर पोतमिति नहीं है और जो 

बैंक स्थानों के बीच दो स्थोरामों को विभाजित करता है । 
( 3 ) मी जलरोधी दरवाजों की गति क्षैतिज या ऊधिर हो सकेगी : 
और बे -- 

( क ) केवल हस्तपरिचालित होंगे ; या 
( ख ) शक्ति परिचालित होंगे, जब इन नियमों द्वारा ऐसा प्रक्षित 

हो , तथा हस्तपरिचालित भी होंगे । 
( 4 ) इन नियमों के अनुसार लगाए गए कब्जेदार जलरोधी दरवाजों में , 
पोतभित्ति के, जिसमें दरवाजा लगाया गया है, प्रत्येक अोर से कारगर पकड़ 
या समरूप शीघ्रता से कार्य कर सकने वाली पाशयुक्तियों की व्यवस्था 
की जाएगी । 

( 5 ) जहाँ सभी जलरोधी दरया , प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट स्थिति 
में पाए जाते हैं, वहाँ ऐसे दरवाजों पर सुदूर नियंतण युक्तियां नहीं लगाई 
जाएंगी पोर ऐसे प्रत्येक जलरोधी दरवाजे में, जिसे ऐसी किसी स्थिति में 
लगाया जाता है . मौर जिम तक उस समय पहुंचना सुगम है जिस समय 
पोत समुद्र में है, वक्ष पाशन व्यवस्था लगाई जाएगी । ऐसे दरवाजों के 
बाहरी फिनारे, शैल प्लेटिंग से 0 . 28 की दूरी पर भीतर की मोर 
होंगे । 

( 6 ) प्रत्येक दरवाजा , जिसका इन नियमों के अधीन जलरोधी होना 
अपेक्षित है , मोल्टों से भिन्न साधनों द्वारा सुरक्षित किया जाएगा और 
गुरुत्वाकर्षण से भिन्न साधनों द्वारा बन्द हो सकेगा । 


(i ) जहां पोत से पोतभित्ति रोक के नीचे कोई यात्री स्थान 

नहीं है, वहां ऐसे सभी दरवाजे हस्तचालित हो सकते हैं । 
ii ) जहां पोत में पोतभित्ति जेक के नीचे यात्री स्थान है, 

यहाँ ऐसे सभी दरवाजे मोर उन दरवाजों पर संवातन 
जो पौफ्ट सुरंगों में प्रवेश के लिए है, प्रणोदित वात प्रवाह 
या समरूप एक्ट, शक्ति पालित होगा और नौपरिवहन 
स्थान पर स्थित एक स्थल से एक -साथ बंद किया जा 
सकता हो : 

परन्तु जहां किमी पोत में केवल 2 ऐसे दरवाजे है 
और ये मशीनरी वाले स्थान को जाने के लिए हैं या 
उसके भीतर है, वहाँ केन्द्रीय सरकार उनके हस्तचालित 

होने की अनुज्ञा वे सकेगी । 
( 2 ) उपनियम ( 3 ) में अन्यथा उपमंधित के मियाय , ऐसे जलरोधी 
दरवाजे, जिनकी देहली गहनतम उप -प्रभाग भार जल लाइन से ऊपर और 
लाइन से नीचे है, जिनकी निचले भाग में निम्नतम किंतु उप-प्रभाग भार 
पाइन से, ऊपर कम से कम 2 . 15 मीटर पर है, सी दरवाजे होंगे और 
वे हम्मचालित हो सकेंगे । 

( 3 ) वर्ग 2, 4 या 5 के प्रत्येक ऐसे पोत में , जिसे प्रथम अनुसूची के 
भाग 3 के अनुसार उप -विभाजित किया गया है, सभी सी जलरोधी 
वरबाजे शाक्ति परिचालित होंगे और नौवहन स्थान पर स्थित एक स्थल 
से एक -माथ बंद किए जा सकेंगे । जहां केवल एक जलरोधी दरवाजा है 
और वह मशीनरी स्थान में स्थित है, वहां उसे शक्ति चालित करना 
अपेक्षिम नहीं होगा । 

( 4 ) वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 के किसी पोत में , पोलभित्ति 
लेक के नीचे स्थानों के बीच में बंकरों के भीष लगाया गया कोई भी सी 
जलरोधी वरवाजा , जिसे कोयले की काट- छांट करने के प्रयोजनार्थ समत 
पर खोला जा सकेगा, शक्ति परिचालित होगा । 


( 5 ) जहां कोई ट्रंकमार्ग , जो किसी प्रशीतन , संवानन या प्रणावित 
वात-प्रवाह पद्धति का भागरूप है, एक से अधिक अनुप्रस्थ अलरोधी पोत 
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भित्तियों से होकर जाता है और एसे ट्रंकमार्ग के द्वारों की देलिया 

(10) हस्त परिचालित गियर द्वारा , किमी दरवाजे को पूर्ण बंद 
गहनतम उप -प्रभाग भार जल लाइन के ऊपर 2 . 15 मीटर से कम पर करने के लिए आवश्यक ममय तब 90 सैकंड से अधिक नहीं होगा जब 
. है, पहो ऐसे विवरों पर सी जलरोधी द्वारा शक्ति चालित होंगे । 

जलयान सीधी स्थिति में हो । हस्त परिचालित गियर ऐसे डिजाइन का 

होगा कि दरवाजे प्रत्येक अपेक्षित परिचालन स्थिति से मंद किए और खोले 
( 6 ) ( क ) यदि सी जलरोधी द्वार का इन नियमों द्वारा नीपरिवहन 

जा सके । 
स्थान पर शक्ति द्वारा एक स्थान से परिचालन अपेक्षित 
है तो , शक्ति पद्धति इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी 

( 11 ) पोतभित्ति जैक के ऊपर से मशीनरी में मी जलगेधी दरवाजों 
कि दरवाजे पर ही दरवाजे को शक्ति से भी परिचालित को परिचालित करने के लिए हस्त परिचालन गियर मशीनरी स्थान के 
किया जा सके । व्यवस्था ऐसी होगी कि खोले जाने पर बाहर तब तक रखे जाएंगे जब तक कि ऐसी स्थिति आवश्यक गियर संबंधी 
दरवाजा, नौवहन स्थान पर एक स्थान से बंद कर दिए 

दक्ष व्यवस्था के असंगत म हो । 
जाने के बाद खोलने पर , स्वतः बन्द हो जाए और 

19. जलरोधी परवाजे संकेत और संचार : -- ( 1 ) पोत में लगाए 
इस बात के होते हुए भी कि ऐसे एक स्थान से खोले 

गए प्रत्येक मी जनरोधी दरवाजे में , दरवाजे पर में भिन्न प्रत्येक मे 
माने के प्रयत्न झिए जाने की क्या में , बार बन्द ही 

स्थान पर जहां से उसे बंद या खोला जा सकता हो , यह शिन करने के 
रहे । शक्ति पति को नियंत्रित करने के लिए, उस 

लिए कि दरवाजा कब खुला है और कम बंद है, सूचक से जुड़ा होगा । 
पोतमिति के , जिसमें दरवाजा लगा है, दोनों पोर 
हेन्डिलों की व्यवस्था की जाएगी और वह इस प्रकार 

( 2 ) शक्ति द्वारा परिचालित प्रत्येक दरवाजे के संमंध में , जब 
की होगी कि वार मार्ग से गुजरने वाला कोई भी वरवाजा बंद किया जाने वाला है, दरवाजे पर श्रव्य घेतावनी संकेत देने 
व्यक्ति , बंद करने की प्रक्रिया को अकस्मात परिचालित वाली युक्ति की व्यवस्था की जाएगी । व्यवस्था ऐसी होगी कि उस स्थान 
किए बिना, दोनों हेन्डिलों को एक साथ खुली स्थिति 

से , जहां से दरवाजा बंद किया जाने वाला है , परिचालन ईन्डिल की एक 
में रोक सके । 

गति से ही पर्याप्त संकेत ध्वनि मिल सके और वरवाजा बंद हो सके । 

संकेत बरखाजे के बंद होने से कुछ समय पूर्व बजना चाहिए जिससे कि 
( ख ) जलरोधी दरवाजे यथासंभव शीघ्रता से बंद हो सकते 

व्यक्तियों को दरवाजे से हट जाने के लिए पर्याप्त समय मिल आए । 
हों कितु बंद होने की गति इतनी छत नहीं होगी कि 

संकेत सम तक बजता रहेगा, जब तक कि दरवाजा पूर्णतया मेव नहीं हो 
बह द्वार से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए खतरा बन 

जाता । यदि कोई दरवाजा , जिमका इन नियमों माग जलरोधी होना 
जाए । 

प्रपेभिस है । नीचालन स्थान पर एक ही स्थान से , परिचालित किए जाने योग्य नहीं 
( 7) ( क ) प्रत्येक पोत में जहां जलरोधी वरयाजों का इन नियमों 

है तो दूरभाषा सार या किन्हीं अन्य सीधे साधनों द्वारा संचार के माधनों 
द्वारा शक्ति से परिचालिन किया जाना अपेक्षित है , 

की व्यवस्था की जाएगी जिससे निगरानी रखने वाला अधिकारी दरवाजे 
यहां शक्ति के कम से कम दो स्वतन्त्र स्रोत होंगे, जिनमें 

को बंद करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संसूचित कर सके । 
से प्रत्येक सभी परवाजों को एफ -साथ परिचालित करने 

( 4 ) इन नियमों द्वारा अपेक्षित सूचक संकेत पौर घेतावनी मंकन, 
में भमर्थ होगा । दोनों शक्ति स्रोतों को नौपरिवहन 

यवि शक्ति परिचालित हैं, इन नियमों के अनुसार उपबन्धित मुख्य और 
स्थान पर एक ही स्थान से नियंनित किया जाएगा और 

प्रापात श्रोताओं से शक्ति प्राप्त करेंगे । 
यह जांच -पड़ताल करने के लिए कि वो शक्ति स्रोतों में 
से प्रत्येक स्रोत अभेक्षित सेवा समाधानप्रद रूप में देने . 

20. जलरोधी घरवाजों का निर्माण :--- ( 1 ) प्रत्येक दरवाजा, जिसका 
में समर्थ है, सभी आवश्यक सूचकों. की व्यवस्था की 

इन नियमों द्वारा जलरोधी होना अपेक्षित है , ऐसे डिजाइन, पदार्थ और 
जाएगी । 

निर्माण का होगा , जो उस पोतभित्ति की , जिसमें उसे लगाया जाता है , 
( ब ) द्रवचालित परिचालन की दशा में प्रत्येक शक्ति स्रोत में जलरोधी अखाहता को मनाए रखे । किमी ऐसे स्थान को , जिसमें मंकर 
एक पंप होगा जिसमें अधिक से अधिक 60 सफंड में 

कोयला हो , सीधा प्रवेश देने वाला ऐमा कोई दरवाजा, अपने फेम सहित , 
मभी दरवाजे बन्द करने की क्षमता हो । इसके अतिरिक्त 

बने हुए या नरम इस्पात का मना होगा । किसी अन्य स्थिति में ऐमा 
संपूर्ण संस्थापन के लिए, कम से कम 3 बार, अर्थात् , 

कोई दरवाजा अपने फेम सहित , नरम इस्पात या हुए लोहे का बना 
खली से बंद स्थिति , बंद से खुली स्थिति और 

होगा । 
खुली से बंद स्थिति में , सभी परवाजों को परिचालित 

( 2 ) प्रत्येक सी जलरोधी दरखामे या उमकी फ्रेम के निघर्षण फलक 
करने के लिए पर्याप्त भमता के द्रवचालित संचायकों 

पर पीतल या समरूप धातु लगाई जाएगी, और यदि ऐसा फलक लौड़ाई 
की व्यवस्था की जाएगी । प्रयुक्त द्रव्य ऐसा होगा जो 

में 25 मिलीमीटर से कम है तो वह खांचों में लगाया जाएगा । 
पोत द्वारा , उसकी सेवा के दौरान, समागम किए जाने 
वाले किसी ताप पर न जमता हो । 

( 3) ऐसे दरवाजे के स्फियू गियर को परचालित करने के लिए 

स्त्रियू , ऐसे उपयुक्त सामग्री के नट में कार्य करेगा, जो संरक्षण को , 
( 8 ) शक्ति परिचालित प्रत्येक जलरोधी दरवाजे में , हस्तपरिचालित 

रोकता हो । 
वक्ष गियर की व्यवस्था की जाएगी जो दरवाजे के दोनों पोर पोत 
भित्ति डेक के ऊपर अभिगम्य स्थान से परिचालित किया जा सकता हो 

( 4 ) प्रत्येक अधिर सी जलरोधी दरवाजे के फ्रेम में कोई ऐसा 
पौर जिसमें सफल क गति मा सुरक्षा की समरूप गारंटी देने वाली सांचा नहीं होगा जिस पर धूल जमा हो सके । ऐसे किसी फ्रेम का दरवाजा 
कोई अन्य गति हो । 

यदि वह खां के रूप का है, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि उसमें 

घल जमा न हो सके । ऐसे दरवाजे का जल -सिरा शुंडीय या प्रवणित 
( 9 ) प्रत्येक सी जलरोधी दरवाजे में , जिसका शक्ति द्वारा परि 

होगा । 
चालित अपेक्षित नहीं है, हस्त परिचालित दक्ष गियर की व्यवस्था की 
जाएगी जो दरवाजे के दोनों पोर पोतभित्ति बैंक के ऊपर अभिगम्य स्थान 

( 5 ) ऐसे प्रत्येक ऊर्ध्वाधर जलरोधी दरवाजे की , जो शक्ति द्वारा 
से परिचालित किया जा सकता हो और जिसमें सकल जक गति या सुरक्षा परिचालित होता है, डिजाइन और फिटिग ऐसी होगी कि यदि शक्ति 
की समलप गारंटी देने वाली कोई अन्य गति हो । 

प्रदाय एक जाता है तो दरवाजे के गिरने का खतरा न रहे । 


[ भाग II --- खण्ड ( i ) ] 
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( 6 ) प्रत्येक मनुप्रस्य सी जलरोधी परवाणा इस प्रकार प्रतिष्ठापिम 
किया जाएगा, जिससे पोत के हिलने डुलने के समय उसकी गति को रोका 
जा सके तथा उस प्रयोजनार्थ एक क्लिप या अन्य उपयुक्त युक्ति की 
व्यवस्था की जाएगी । यह युक्ति दरवाजे को गंब करने में कोई रुकावट 
नहीं गलेगी । 

( 7 ) प्रत्येक जलरोधी दरवाजे का फेम, उस पोसभित्ति के साथ , 
जिसमें परवाणा लगा है, उचित रूप में लगाया जाएगा और फेम तथा 
पोतभित्ति के बीच जोड़ने वाली सामग्री ऐसी होगी जो ताप से क्षीण 
मा पतिग्रस्त महो । 

( 8 ) प्रत्येक जलरोधी दरवाजे में , जो कोसमेकर दरवाजा है, उसके 
मंद होने में एक परदा या कोई युक्ति लगा दी जाएगी जिससे कि दरवाजे 
के बन्द किए जाने में रुकावट न पड़े । 

( 8 ) प्रत्येक संपूर्ण जलरोधी दरवाजे का परीक्षण ऐसे द्रवीय वाय 
द्वारा किया जाएगा । यह प्रगीय वाब उस जलदाबी ऊंचाई के बराबर 
होगा जो परवाजे के तल से पोतभित्ति के , जिसमें दरवाजा लगा है, निफट 
मार्जिन लाइन तक में बराबर है । किसी भी दशा में यह जलबाबी ऊंचाई 
वाष सी वरवाजे के लिए 6 मीटर शीर्ष से कम या कम्जेवार दरवाजे के 
लिए 3 मीटर से कम नहीं होगी । यह फेम युक्ति जिसमें परीक्षण के 
प्रयोजनार्थ दरवाजे की फ्रेम लगाई जाती है, उस पोतभिसि से , जिसमें 
उस दरवाजे की फेम को लगाया जाना है , अधिक वृद्धक नहीं होनी चाहिए । 


सुगमता से मोर प्रभावशील रूप में जलरोधी अवस्था में संपूर्ण रूप से 
बंद की जा सके । 

( 6) ( क ) साइड स्कटिल किसी ऐसे स्थान पर जो केवल स्थोरा या 
कोयला वहन करने के लिए मयोचित है माजिन लाइन के नीचे नहीं 
लगाए जाएंगे । 

( ख ) साइड स्कटिल स्योरा या यात्रियों को वहन करने के लिए, 
अनुकल्पतः यथोचित स्थानों में लगाए जा ममेंगे । माइड स्कटिल इस प्रकार 
से निर्मित की जाएगी कि किसी व्यक्ति के द्वारा मास्टर को अनुमति के 
विना उसे खोला जाना असंभव हो यवि स्थोरा ऐसे स्थानों में बदन किया 
जाता है तो , साझा स्कटिलों और हैy लाइटों, स्पोरा नौवहित करने के 
पूर्व, सालाबंद कर दिया जाएगा और ऐमी तालाबंदी मरफार लाग बुक में वर्ज 
कर दी जाएगी । 

( 7 ) स्वचालिस संवाती साइश स्कटिल किसी पोत की शेल प्लेटिंग 
में मार्जिन लाइन के नीचे महीं लगाई जाएंगी । 

( 8 ) मार्जिन लाइन के ऊपर और ऐसी अधिरथमामों में जिनमें 
दक्ष तथा स्थायी रूप में दरवाजे लगे हैं, लगे स्कटिलों में कम्जेवार छ 
लाइट होंगी । 

( 9 ) डेक गहों या राउण्ड गृहों की , जिनमें माजिम लाइन के नीचे 
में स्थानों में जाने का मार्ग है और जिनमें वक्ष और स्थायी रूप में 
दरवाजे लगे हैं, पहली मंजिल में लगे साइड स्कटिनों में कम्जेवार और 
लाइट लगी होगी । 

( 10 ) अन्य मन्द स्थानों में लगे साइड स्माटिलों में तथा खिड़कियों में 
दक्ष रूप में निर्मित सुबाह्य डेड लाइट और या शटर लगे होगे । 


21. माती पोतों की मार्जिन लाइन के मोशेलप्लटिग म पियर - - 

( 1 ) मार्जिन लाइन के नीचे शेल प्लेटिंग साइड स्कटिल, परमालों, 
भौचनामियों और अन्य विवरों की संख्या पोत के डिजाइन और समुचित 
कार्यकरण के अनुरूप न्यूनतम होगी । 

( 2) शेल प्लेटिंग के किसी विषर को बंद करने की व्यवस्था 
प्राशयित प्रयोजनों के संगत होगी और ऐसी होगी जिससे जलरोधता 
मुनिश्चित हो सके । 

( 3) ( क ) बर्ग 1, 2, 3, 4 या 5 के प्रत्येक पोत में साइड 
स्कटिलों की संख्या पोत के उचित परिचालन की अपेक्षामों के अनुरूप 
न्यूनतम होगी । 

( ब ) ऐसे किसी पोत में यदि रेक स्थानों के बीच कोई ऐसी साइए 
स्कटिलें हैं जिनकी देहलियो उस लाइन से जो पोतभित्ति डेक के समानांतर 
है और जिसका सबसे निचला बिंदु पोत की चौड़ाई के 28 प्रतिशत पर 
है , गलतम उप प्रभाग भार लाइन के ऊपर नो भाती हैं तो ऐसी प्रत्येक 
साइड स्कटिल म खुलने वाली होगी । यदि सभी साइा स्कटिलों की देह 
लिया पूर्वोक्त लाइन के ऊपर हैं तो ऐसे डेकों के बीच प्रत्येक साइड 
स्फटिल या तो म खुलने वाली होगी या पोत के मास्टर द्वारा इस बाबत 
प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा खोली न जा सकसी होंगी कोई भी 
साइड स्कटिल इस प्रकार नहीं लगाई आएगी कि उसकी देहली गहनतम 
उप -प्रभाग भार लाइम के नीचे हो । 


22. परमाले, शौच नालियो और समय पिपर - - ( 1 ) मार्जिन लाइन 
के नीचे शैल प्लेटिंग से गुज़रने वाले प्रवेश पौर बिसर्जन पाइपों में पोत में 
जल के प्राकस्मिक प्रवेश को रोकने के लिए वक्ष और सहा- सुगम युक्तियाँ 
लगाई जाएंगी । 

( 2 ) ऐसे विसर्जन पाइपों की संख्या इम बंग में घटा कर म्यूनतम 
कर दी जाएगी कि प्रत्येक विसर्जन पाइप , पंपासमय अधिक से अधिक 
शोष मोर अन्य पापों के लिए प्रयुक्त हो सके या किसी अन्य संतोषप्रव 
रीति में कार्य कर मफे । प्रवेश और विसर्जन पाइपों के शेस वाल्व को 
णेल से जोड़ने वाले पाइप मीसे या अन्य ताप संवेदनशील पदार्थ के बने 
हए नहीं होंगे जिससे कि प्राग लग जाने की घशा में ऐसे पाइपों के भय 
हो जाने से प्लावन की खतरा उत्पन्न न हो । 


( 3 ) माजिन लाइन के नीचे के स्थानों से शेल प्लेटिग से होकर 
गुजरने वाले प्रत्येक विसर्जन पाइप में , जो मशीनरी से संबंधित नहीं है, -.. 

( क ) पोनभित्ति लेक के ऊपर सहज अभिगम्य स्थाम स उम पद करन 
के लिए निश्चित साधनों से युक्त एवं स्वचालित एक तरफा वाल्व लगा 
होगा और उस स्थान पर, जहाँ से यह दर्शित करने के लिए कि वाल्व 
बन्द है या खुला , एक सूत्रक लगा होगा , या 


( ग ) जहाँ डेकों के बीच में किन्हीं साइड स्कटिलो की वेहलिया उस 
लाइन से नीचे हैं जो पोसभित्ति केन के ममानांतर है और जिमका ममसे 
निसा बिदु पत्तन से पोत के प्राम्थान के समय की जन्म से कार 1 . 37 
मोटर तथा पोत की चौड़ाई के 21 प्रतिशत के योग पर है वहाँ उम 
बैंक के बीच में सभी साइड स्कटिन जलरोधी अवस्था में बन्द होंगी और 
पोन के पत्तम छोटो के पूर्व उनमें ताला लगा दिया जाएगा और पोन के 
अगले पत्तन पर पहुंचने के पूर्व उन्हें नहीं खोला जायगा ऐसे साइड 
स्कटिलों को खोलने और बंद करने का ममय लाग मुक में दर्ज किया जाएगा । 


( ख ) वो स्वचालित एकतरफा वात्वों की , जिनमें से ऊपर पाला 
वाल्य पोत की गहनतम उप -प्रभाग भार जल -लाइन के ऊपर, इस प्रकार 
स्थित होगा कि क्रियागस दशा में वह जांच के लिए सवा मभिगम्य हो सके 
नथा जो अनुप्रस्य संतुलन प्रकार का हो और मामान्यत बंद रहता हो । 


( 4 ) वर्ग 6 और 7 के प्रत्येक पोत में मार्जिन लाइन के नीचे की 
माइन स्कटिम न खुलने वाली होगी । 

5 ) प्रत्येक पोर में माजिन लाइन के नीचे प्रत्येक सादा स्फटिम 
में स्थायी रूप से एक दक्ष कठमेदार हेस माइट की जागी ताकि वह 
495 GI/ 81 - 2 


( 4 ) अधिसंरचनामों के भीतर मे रोल प्लेटिंग संथा डेक ग्रहों में , 
जिनमें कडजेदार इस्पान के दरवाजे पोर गास्केट लगे हैं और जो स्थायी 
रूप में पोतभित्ति से मंलग्न हैं , एक स्वचालित एकतरफा बाल्व लगाय 
जाएगा जिममें ऐसी कोई युक्ति लगाई जाएगी कि उसे फी बोई डेको 
ऊपर से बन्द किया जा सके । जहां विसर्जन पाइप का अन्दर वाला छोर 
ग्रीम भार जल लाइन में 0.02 ल० में अधिक दूरी पर है वहां पेन्द्रीय 
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- 


सरकार किसी भी पोत को बन्द करने की निश्चित युक्ति संबंधी उपबन्ध 
मे छूट दे सकती है । 


( 14) मा जन लाइन के नीचे फिट की गई गेंगषे , स्पोरा और 
कोयला-विवर पर्याप्त सामर्थ्य के होंगे और उनका निम्नतम बिन्दु पोत के 
गहनतम उप- प्रभाग भार जल लाइन के नीचे नहीं होगा । वे पत्तन छोड़ने 
के पूर्व, प्रभावशील रूप में मन्व और जलरोधी रो जाएंगे तथा नौमालन 
के दौरान बन्द रखे जाएंगे । 


( 5 ) किसी सतह पर से प्रारम्भ होने वाले पोर फ्री बोर्ड डेक के 
नीचे 450 मि . मी . से अधिक या ग्रीष्म भार जल लाइन के ऊपर 
600 मि . मी० से कम पर शैल को बेचने वाले परनाली और विसर्जन 
पाइपों में शैल पर एकतरफा वाल्व लगाया जाएगा । यदि पाइप पर्याप्त 
मोटाई यो हैं तो ऐसे वाल्वों की तब तक व्यवस्था नहीं की जाएगी जब 
तक उपनियम ( 3 ) और ( 4 ) द्वारा उनकी अपेक्षा न की जाए । 

( 6 ) इस नियम की अपेक्षानों का अनुपालन करते हुए लगाया गया 
कोई पाल्व , यदि यह गियर चालित है या दो गैर-गियर पालित थारुषों 
में से नीचे वाला है, तो उसे पोत- शैल से सम्बद्ध करदिया जाएगा । 

( 7 ) मार्जिन लाइन के नीचे लगाई गई सभी टोटियां और वाल्व , 
जिनके फेल होने पर पोत का उप-प्रभाग प्रभावित हो सकता है, इस्पात , 
कास्य या अन्य समतुल्य अच्छी सामग्री के भने होंगे । सामान्य ढला हुमा 
मंहा ऐसी फिटिंग के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा । 


23. माजिम लाइम के ऊपर पार्श्व और अन्य विकास - ( 1 ) मार्जिन 
लाइम के ऊपर शेल प्लेटिंग में साइड स्कटिले, खिड़कियां, गेगवे निकाम , 
स्थोरा निकास और अन्य निकास तथा उन्हें बन्द करने के साधन दक्षा 
डिजाइन और सन्निर्माण के सथा पर्याप्त सामर्थ्य के , उन स्थानों का जिनमें 
व फिट किए जाएं और गहनतम उप -प्रभाग भार जल लाइन के साथ 
उनकी मापेक्ष स्थितियों का ध्यान रखते हुए होंगे । 

( 2 ) वक्ष कब्जेदार भीतरी सेड लाइट , जो सुगमता से मंद और 
जलरोधी रूप में सुरक्षित की जा सके , पोतभिनि रेफ के ऊपर प्रथम डेक 
के नीचे स्थानों में सभी माइड स्कटिलों के लिए व्ययस्थित की जाएगी । 


( 8 ) मशीनरी से जुड़े हुए , मस्य पोर सहायक प्रवेश और विसर्जन 
पाइपों में , पाइपों और पोत की शैल प्लेटिंग के बीच या पापों और शैल 
प्लेटिंग से संलग्न गढ़े हुए बाक्स के बीच सहन अभिगम्य टोटियों या वाल्व 
फिट किए जाएंगे । ऐसे प्रवेश या विमर्जनों से संलग्न ऐसी सभी टोटियां 
या वाल्व और उनकी बाहरी समस्त फिटिंग इस्पात, कास्य या अन्य उप 
युक्त तन्य पदार्थ की बनी होंगी । यदि इस्पात के बने हों तो , ऐसी टोटियां 
और पाल्य संक्षारण से मुरक्षित रखे जाएंगे । 


( 9 ) पर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 के किसी पोत की मार्जिन 
लाइन के नीचे शेल प्लेटिंग में से निकाली गई विसर्जन पाइप , बाहरी 
निकास पौर डेक, पनसंडास या अन्य समरूप फिटिंग के बीच सीधी लाइन 
में फिट नहीं की जाएगी किन्तु ढले हुए लोहे या मीसे से भिन्न मारपान 
धातु क मोड या कोहनी के साथ व्यवस्थित किए जाएंगे । 


24. मौसम डेक -- ( 1 ) पोत भित्ति डेक या पोत भित्ति डेक के 
ऊपर डेक मौसम रोधक होगा । अभिवगित मोममरोधक डेफ में मभी 
निकासों में पर्याप्त ऊंचाई और सामर्थ्य के कोनिंग होंगे मया बंद करने 
में दक्ष और न साधनों की व्यवस्था की जाएगी ताकि निकास मौसमरोधक 
बन सकें । मौसम ठेकों में निकासों के कोने भलीभांति गोलामार होंगे । 
ऐसे किसी कोमे की त्रिज्या 150 मि० मी० से कम नहीं होगी । दीर्घ 
वसीय या परवलयिक कोमों की दशा में के भिवाय , हैप निकासों के कोनों 
पर निवेश प्लेटों की व्यवस्था की जाएगी । उक में काटे गए सभी वृत्तीय 
छिन्त्रों के सिरे उनके साथ पेल्टकत चपटी छ द्वार प्रबलित किए जाएंगे । 
प्रवेश निकासों के कोनिश के सिरे उपयुक्तनः प्रबलित किए जाएंगे । 

( 2 ) सभी मौसम वशानों के अधीन मौसम रेफ के जल की दूत 
निकासी के लिए यथा प्रावश्यक विषर, वली रेमें और परमाले फिट किए 
जाएंगे । 

( 3 ) पोतमिति डेक के ऊपर जल के प्रवेण और फैलाय को सीमित 
करने के लिए सभी युक्तियुक्त और साध्य उपाय किए जाएंगे । मे उपायों 
में , मांशिक पोतभित्तियों या बेब का फिट किया जाना सम्मिलित है । 
यदि आशिक जलरोधी पोतभीत या पेव , पोतभित्ति डेक पर, मुख्य उप 
प्रभाग पोतभीतों के ऊपर या उसके सामीप्य में फिट किए जाते हैं तो 
उनके पोत भिति डेक और शेल के संबंधन जलरोधी होंगे जिससे कि पोत 
के क्षतिग्रस्त स्थिति में झुक जमि की दशा में ट्रेक पर जल का बहाव 
रोका जा सके । जहाँ प्राणिक जलरोधी पोतभीत नीचे पोतभीत के साथ 
भिसियों पंक्तिबद्ध न हों , वहाँ पोनभिनियों सेक का मध्य प्रभावशील रूप 
मे जलरोधी होगा । 


( 10 ) माजिम लाइन के नीचे शेल प्लेटिंग से निकाली गई सभी 
विसर्जन पाइप और उमसे संबंधित वाल्व क्षति से सुरक्षित रखे जाएंगे । 


( 11 ) मार्जिन लाइन के नीचे पोल प्लेटिंग से जुड़ी हुई बाल्य , 
टोटियो, विसर्जन पाप और अन्य समरूप फिटिंग रोल प्लेटिंग पर बेल्ट किए 
हुए इबलर पर फिट की जाएंगी । इन फिटिंगों को सुरक्षित करने के 
लिए लगाए गए स्टड सिर्फ उबलर में ही स्क्रूिय किए जाएंगे , शेल प्लेटिंग 
में नहीं । 


( 12 ) मार्जिन लाइन के नीचे सभी जलरोधी डेकों में जलनिकासी के 
लिए वक्ष साधनों की व्यवस्था की जाएगी और किसी भी निकासी पाइप 
को वाल्वों के साथ इस प्रकार फिट या अन्यथा व्यवस्थित किया जाएगा 
जिससे किसी क्षतिपस्त कक्ष से प्रक्षन का में जल प्रवेश के खतरे से बधा 
जा सके । 


. 25. उप-प्रभाष भार लाइनें - ( 1 ) प्रत्येक पोत की मध्य में , महा 
भिवेशक द्वारा समनुदिष्ट उप-प्रभाग भार लाइन चिन्हित की जाएगी । चिन्ह 
चौड़ाई में 25 मि० मी० और लम्बाई में 230 मि . मी० अनुप्रस्थ लाश्मों 
में होंगे । विह गहरी पृष्ठभूमि पर पीले या श्वेत काले रंग से या हल्को पृष्ठ 
भूमि पर काले रंग से पेंट किए जाएंगे तथा लोहे या इस्पान के पोतों 
पर रंग से काट कर या सेन्टर पंच करके या गोल सलाई द्वारा उपः 
दशित भी किए जाएंगे और काष्ठ के पोतों पर तख्तों पर काट कर प . 
दर्शित किए जाएंगे । 


प्रत्येक राख -शूट, कूड़ा शूट और अन्य समरूप शूटों के भीतरी 
भिकास वक्ष जलरोधी भावरण से फिट किया जाएगा और यदि ऐसा 
निकास माजिन लाइन के नीचे स्थित है तो , उसमें भी गहनतम उप -प्रभाग 
भार जल लाइन के ऊपर सहण अभिगम्य स्थिति में शूट में एक स्वचालित 
एकतरफा वाल्व फिट किया जाएगा । वाल्व अनुप्रस्थ संतुलित प्रकार का 
सामान्यतः बन्द होगा और उसे बन्द स्थिति में सुरक्षित रखने के लिए 
स्थानीय साधनों से व्यवस्थित किया जाएगा । इस उपनिमम की अपेक्षा 
ऐसे राख उत्क्षेपकों और बहिष्कारिनों को लागू नहीं होगी जिनके भीतरी 
निकास पोत के स्टोक होल्ड में हैं और जो आवश्यक रूप से गहनतम उप 
प्रभाग भार जल लाइन के नीचे हैं । ऐसे उरक्षेपक और बहिष्कारित ऐसे 
साधनों से फिट किए जाएंगे जो पोत में जल प्रवेश को रोकने में समर्थ 


( 2 ) उप - प्रभाग भार लाइन अक्षर सो द्वारा , पहचानी जाएंगी । 
यदि यात्रियों और स्थोरा के बहम के लिए वैकल्पिक शर्ते उपदर्शित करमे 
वाली एक से अधिक उप -प्रभाग भार लाइने हैं, तो प्रधान उप-प्रभाग भार 
लाइन सेवा की वैकल्पिक शतों के लिए अक्षर सी 1 और अक्षर सी2 , 
सी 3 , प्रादि द्वारा पहचानी जाएगी । 


( 3 ) विशेष व्यापारिक यात्रियों को वहन करने पाले वर्ग 3, 4, 56 
और 7 के पोतों के लिए , गहनतम उप-प्रभाग कुमाव की सत्संबंधी क्रमिक 


[ भाग [I - खण्ड ( i) ] 
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उप -प्रभाग भार लाइनें , डी 1 होगी पौर वैकल्पिक यशा के डी 2 , 
जी , मावि से ट्योतित की जाएंगी । 


( 4 ) प्रत्येक उप -प्रभाग भार लाइन का तत्स्थामी की बोर्ड , उसी 
स्थिति पर पोर उसी रेक लाइन से, जो वाणिज्य पोत परिवहन ( भार 
लाइन ), नियम , 1978 द्वारा फ्री बोर्ड के रूप में अपधारित की जाए , 
मापा जाएगा । 

( 5) किसी भी दशा में , कोई भी उप-प्रभाग भार लाइन को , 
वाणिज्य पोत परिवहन ( भार लाइन ) नियम , 1978 द्वारा अवधारित 
लवण जल में गहनतम भार लाइन में ऊपर , पोत की एक और समनु 
विष्ट और चिहिनत नहीं किया जाएगा । 

( 6 ) किसी पोत को इस प्रकार नौभारित नहीं किया जाएगा कि 
उसका, जय पोत में झुकाव म हो , विशिष्ट समुद्रयात्रा तथा सेवा की 
शर्त के यथोचित उप-प्रभाग भार लाइन चिन्ह जल में खूब जाएं । 


____ 26. यात्री और स्पोरा पोतों की स्थिरता :- ( 1 ) प्रत्येक पोत को , 
उसके पूरा हो जाने के पश्चात् , नत किया जाएगा और उसकी स्थिरता 
के गुण अवधारित किए जाएंगे । नत करने का परीक्षण, जब तक महा 
निदेशक द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया जाए , म . क्षक की उपस्थिति 
में किया जाएगा । सर्वेभक को अपना यह समाधान करना होगा कि 
परीक्षण ऐसी रीति से पौर ऐसी वशानों में किया जाए कि विश्वसनीय 
सूचना मिले और ऐसे कदम भी उठाएगा जो परीक्षण से व्युत्पन्न स्थिरता 
संबंधी सूचना की यथार्यता के बारे में अपना समाधान करने के लिए 
आवश्यक हैं । 


( iv ) के अनुमोक्ति प्रवाह य सामग्री से इस प्रकार रोधित होंगे कि 

ममदर्शित पाएवं का औसतन तापमान, मूल तापमान से 138° 
सेंटीग्रेड से प्रधिक ऊंचा नहीं होगा और न ही तापमान, किसी 
भी बिंदु और जोड़ पर, मीचे सूचीमत समय के भीतर मूल 
लापमान से 180° सेंटीमेट से अधिक ऊंचा होगा : - - 
वर्ग क - 60 

60 मिनट 
वर्ग क - 80 

30 मिनट 
वर्ग क - 15 

15 मिनट 
बर्ग क - 0 

0 मिनट 
( ख ) “ आवास स्थान " से ऐसे स्थान अभिप्रेत है, जिनका उपयोग 
सार्वजनिक स्थानों , गलियारों, शौचालयों, कविनों , कार्यालयों, कर्मी बल 
क्वार्टरों , नाई की दुकानों , पृथक् पैट्रियों और लाफरों तथा समरूप स्थानों . 
के लिए किया जाना है । 

( ग ) “ श्री यर्ग खण्ड " ये प्रभाग हैं , जो ऐसी पोत्तभित्तियों, डेकों, 
सीलिंग या लाइनिगों से निर्मित हैं जो निम्नलिखित का अनुपालन करते हैं : 
( i ) वे इस प्रकार से मिमित होंगे कि प्रथम प्राधे घंटे के मानक 

पग्नि परीक्षण की समाप्ति तक ज्याला के प्रवेश को रोकने 

में समर्थ हों , 
( ii ) उनका ऐसी रोधी मूल्य होगा जो जनशित पार्श्व का औसतम 

सापमान मूल सापमान से 139° सेंटीग्रेड से अधिक ऊंचा 
नहीं होगा और न ही तापमान किसी एक बिन्दु मौर जोन 
पर, नीषे सूचीबन समय के भीतर मूल सापमाम से 225° 
सेंटीग्रेस से अधिक ऊंचा होगा : 
वर्ग बी - 15 

- 15 मिनट 
वर्ग बी - 0 

____ - 0 मिनट 
( iii ) वे अनुमोदित प्रवाह य सामग्री से निर्मित होंगे और बी वर्ग 

खण्डों के निर्माण तथा खड़े करने के काम में आने वाली सभी 

सामग्री प्रदाहय होगी । 
( ब ) "स्पोरा स्थान " से, स्थोरा (जिसके अन्तर्गत स्थोरा तेस 
टंकियां भी हैं ) के लिए प्रयुक्त सभी स्थान और ऐसे स्थानों के ट्रेक अभि 
प्रेत है ; 


( 2 ) जहां विद्यमान पोन में व्यापक परिवर्सन मौर उपान्तरण किए 
जाते हैं , वहां नत परीक्षण किया जाएगा और स्थिरता के गुण पुनः अब 
धारित किए जाएंगे । 


27. स्पिरता के प्राकर - ( 1 ) प्रत्येक पोत का स्वामी पोत के 
मास्टर के मार्गदर्शन के लिए, पोत की स्थिरता, लवान पोर मैलास्टिंग से 
संबंधित जानकारी की व्यवस्था करेगा । 

( 2 ) जानकारी पुस्तिका के रूप में होगी और तृतीय अनुसूची में 
अधिकथित अपेक्षामा के अनुसार होगी । 


28. अति नियंत्रण माशों का प्रदर्शन--- प्रत्येक पोत में पोत के भार. 
साधक प्रधिकारी की जानकारी के लिए ऐसे नक्शे स्थायी रूप से प्रणित 
किए जाएंगे जिनमें प्रत्येक डेक और फालका के लिए जलरोधी कक्षों की 
सीमाएं उनमें विकास ऐसे निकास निकासों को येद करने के साधन , 
नियंत्रणों की स्थिति और उत्प्लावन के कारण किसी मुकाम को ठीक करने 
के लिए साधनों को स्पष्टतया दिखाया जाएगा । 


( छ ) सौ वर्ग खण्डों से , अनुमोधित पदाह्य सामग्री से निर्मित खर 
अभिप्रेत है । उन्हें धुंपा और ज्याला के प्रवेश तथा तापमान बढ़ाव को 
सीमित करने संबंधी कोई अपेक्षा पूरी करने की भाषश्यकता नहीं है । 


प्रभ्याय 2 


अग्नि से सुरक्षा 

वर्ग 1 से 8 तक के पोत 
29 परिणादाएं -- इस भाग के प्रयोजनों के लिए, - 
( ) पर्ग खण्ड " थे खण्ड है, जो ऐसे अंकों और पोत भीतों से 

निर्मित है जो निम्नलिखित का अनुपालन करते हैं : -- 
( i ) वे इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री से निर्मित होंगे ; 
(ii ) वे उचित रूप से दा किए जाएंगे ; 
( ii ) वे इस प्रकार निर्मित होंगे कि ये एक घंटे के मानक पनि 

परीक्षण को समाप्ति सक धुए और ज्याला के प्रवेश को रोकने 
में समर्थ हों ; 


( च ) “नियंत्रण स्टेशन " से, ऐसे स्थान अभिप्रेत हैं जिनमें पोत के 
रेडियो या मुख्य नौपरिवहन उपस्कर या विद्युत का भापत् स्रोत स्थित हैं 
या जिनमें अग्नि रिफार्मिग या अग्नि नियंत्रण उपस्कर केन्द्रीयस्त हैं । 

( छ ) “ प्रतिबन्धित अग्नि जोखिम के फर्नीचर और साज-सामान " से 
निम्नलिखित अभिप्रेत है, - 
(i ) सभी फीचर, जैसे रेस्क , मलमारियां, झांग मजे , कार्यालय 

मेज, हार, पूर्णतः अनुमोक्ति प्रवाह ष सामग्री से निमित की 
जाएंगी । किन्तु ऐसी वस्तुओं की कार्यकरण सतह के लिए 
2 मिलीमीटर से अनधिक की वहनशील पतं प्रयुक्त की जा 

सकती है ; 
( ii ) प्रवाहम सामग्री के फेमों से निर्मित सभी मुक्तस्थायी फीचर , 

जैसे कुसियां , सोफे , मेणे ; 
( iii ) सभी बस्न विन्यास, पदों और अन्य निलम्बित कपड़ों की 

सामग्री की क्वालिटी ज्वाला के प्रसार को रोकने में कन से 
कम न हो ; 
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30. साधारण - प्रत्येक पोत का निर्माण ऐसा होगा, जिससे कि 
निम्नलिखित द्वारा उसकी प्रग्नि सुरक्षा , पता लगाना पोर बुभाना पूर्णतः 
सुनिश्चित हो सके -- 


. 


( क ) उष्मीय पीर सेरचनात्मक सीमानों द्वारा मुख्य उद्याधर जोनों 
में पौत का विमाजम ; 

( ब ) उष्मीय पौर संरचनात्मक सोमानों द्वारा पोत के शेष भाग से 
भावास स्थानों का पृषक्करण ; 

( ग ) वहनशील सामग्री का निर्बन्धित उपयोग ; 
( घ ) पग्नि प्रारम्भ होने वाले जोन में अग्नि का पता लगाना ; 

( E) पग्नि प्रारम्भ होने वाले स्थान में किसी अग्नि का संशोधन 
और मुसाया जाना ; 


( प ) पग्नि शमन के लिए निकलने या प्रवेश के सामानों की सुरक्षा , 


( छ ) भग्नि शमम साधितों की तत्काल प्राप्यता । 


(iv ) उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त ऊनी सामग्री से अनिम्नस्तर 

ज्वाला के प्रसार को रोकने के गुण वाले सभी फर्श-प्रावरण 
की सामग्री की क्वालिटी, ज्वाला के प्रसार को रोकने में ऊन 

से कम न हो ; 
( v ) मंद ज्वाला फैलाव गुणों वाले पोतभित्तियों, लाइनिंग और 

सीलिंग के सभी वशित सतह । 
( ज ) किसी सतह के संबंध में "मद ज्वाला फैलाव " से ऐसी सतह 

अभिप्रेत हंजो वाला के फैलाव को पर्याप्त रूप से प्रतिबन्धित 

कर सकेगी । 
( B ) "मशीनरी स्थान " में प्रवर्ग ए के सभी मशीनरी स्थान पौर 
नोपन मशीनरी , बायलर, तेल ईधन एकक , पाप और अन्तर्गहन इंजन , 
जनित्र पौर मुख्य विद्युत मशीनरी, तेल भरने वाले स्टेशन, प्रशीतन, स्टेव 
साइनिंग, संवातन और वातानुकूलन मशीनरी वाले सभी अन्य स्थान तथा 
ऐसे स्थानों को ले जाने वाले समरूप स्थान मोर ट्रफ भी सम्मिलित हैं । 

( अ ) " प्रवग ए के मशीनरी स्थान " से ऐसे सभी सथान अभिप्रेत 
हैं, जिनमें मुम्प नोदन के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त मन्तर्वहन 
किस्म की मशीनरी है, जहां ऐसी मशीनरी में 375 किलोवाट से अन्यून 
पाक्ति है , या जिसमें कोई तेल घालित बायलर या तेल ईषन एकक और 
ऐसे स्थानों को ले जाने वाले ट्रक सम्मिलित है । 

( ट ) "मुख्या ऊर्ध्वाधर जीने " से वे भाग अभिप्रेत हैं , जिनमें पोस 
खोल अधिरचना पौर डेकहाऊस वर्ग ए खण्ड द्वारा विभाजित किए जाते 
है और किसी भी रोक पर जिनकी औसत संबाई साधारणतः 40 मोटर से 
प्रधिक नहीं है । 

( ठ ) “ तेल ईधन एका " से तेल पालित पायलर को घेने के लिए 
तेल इंधम को उष्मात तेल के निर्गम के लिए तैयार करने के लिए 
प्रयक्त उपस्कर, अभिप्रेत है पीर इसमें 1. 8 मि . मा० वर्ग सेंटीमीटर माप 
से अधिक दाब पर तेल के साथ संबंध रखने वाले कोई तेल वाम पंप , 
फिल्टर मोर हीटर भी सम्मिलित है । 

. ( ड ) “सार्वजनिक स्थान " से मावास के वे माग अभिप्रेत है जिन्हे 
हालों, भोजन कक्षों, विश्राम कक्षों और समरूप स्थायी रूप से बन्द स्थानों 
के लिए प्रयुक्त किए जाते है । 

( छ ) “ सेवा स्थान " से वे स्थान अभिप्रेत है, जो गैलियों, मुख्य पंदि 
यों , भंडारों (विलगित पेंद्रियों और लाकरों को छोड़कर ) क पौर 
सोना- बांदी कक्षों तथा समरूप स्थानों और ऐसे स्थानों को ले जाने वाले 
ट्रकों के लिए प्रयुक्त किए जाते है । 

( ण ) "विशेष प्रवर्ग स्थान " से , पोतभित्ति सेक के ऊपर या नीचे ऐसे 
बन्ध स्पान अभिप्रेत है , जो मोटर जलयानों के , उनके अपने मोदन के 
लिए उनकी टंकियों में ईधम सहित , बहन के लिए प्राशयित है मौर 
जिनमें पौर जिनसे ऐसे जलयान चलाए जा सकते हैं पौर जिनमें यात्री 
प्रवेश कर सकते हैं । 

( स ) " मामक पग्मि परीक्षण " से ऐसा परीक्षण अभिप्रेत है, जिसमें 
पोतभित्तियों या हे के नमूनों को , मानक समयतापमान झर्व के लगभग 
समान तापमानों वालो परीक्षण मट्टी में रखा जाता है, नमूने पाशयित 
निर्माण. के यथासंभव सामान 4. 65 वर्ग मीटर से अम्यून अधिणित 
धरातल पौर 2. 44 मीटर की डेक की ऊंचाई या लंबाई वाले होंगे पौर 
जहां उचित हो , कम से कम एक जोड़ भी होगा । मानक समय सापमाम 
फर्य , निम्नलिखित बिन्दुमों से खींची गई स्मूथ फर्व वारा बनाई जाती है : 

प्रथम 5 मिनट के अन्त में - 540° सेंटीप्रेस 
प्रथम 10 मिनट के अन्त में - 700° सेंटीग्रेट 
प्रथम 30 मिनट के अन्त में - 860° सेंटीप्रेस 
प्रथम 60 मिनट के अन्त में - 230° सेंटीग्रेड 


31. संरचना : - - पोतखोल , अधिरचनाए, संरचनात्मक पोतमित्तियों, 
रेक पौर म हाउज इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री से निर्मित होंगे । 

( 2 ) " ए " या " बी " वर्ग खणों के ऐल्यूमीनियम मिश्र धातु षटकों 
पर, जो भार-धारी हैं, रोध ऐसे होंगे कि संरचनात्मक क्रोड का तापमान 
मानक पग्नि परीक्षण के प्रयोजन के लिए पग्नि उन्मासन के दौरान 
किसी भी समय, परिवात तापमान से 200° सेंटीग्रेड से अधिक न हो 

( 3 ) ऐल्युमीनियम धातुमि कालम स्टान्शियन मोर अन्य संरचनात्मक 
अवयवों के षटकों के , जिनकी भावश्यकता रमा -नौका पौर लाइफराफ्ट 
स्टोएज , प्रवतरण और नौरोहण क्षेत्रों, तथा "ए " और " मी " वर्ग खो 
के समर्थन के लिए अपेक्षित है, रोध पर निम्नलिखित सुनिश्चित करने के 
लिए , विशेष ध्यान दिया जाएगा -- 

( क ) रक्षा -नौका पोर लाइफराफ्ट क्षेत्रों तथा " ए " वर्ग खण्डों को 
पृथक फरने पाले अवयवों के लिए तापवृद्धि की सीमा एक घंटे के अन्त 
में लागू होगी, और 

( ख ) " मी " वर्ग खण्डों को पुपक करने के लिए अपेक्षित अवययों 
के लिए तापवृद्धि की सीमाए प्राधे घंटे के मम्त में लागू होंगी । 

( 4 ) प्रवर्ग "ए " के मशीनरी स्थानों के क्राउन मौर बोल पर्याप्त 
रूप से रोधित इस्पात के बने होंगे और उनमें वार, यदि कोई है, पवित 
रीति से व्यवस्थित मौर अग्नि फैलाव को रोकने में सुरक्षित होंगे । 


3.2. मण्य अस्यांपर और मैतिज जोन - - ( 1 ) पोतखोल अधिरपना 
पौर डेकषर हाउज “ ए ” वर्ग खण्डों द्वारा मुख्य ऊधिर जोनों में उप 
विभाजित किए जाएंगे । रिसेस और मीडिया न्यूनतम रखी जाएंगी, किन्तु 
जहां वे प्रावश्यक हों , वहां से भी " ए " वर्ग बणों की होंगी । बण्डों 
के रोधमाम , नियम 34 में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य सारणी के अनुसार होंगे । 

( 2 ) यथासाध्य , पोतभित्ति रेक के ऊपर मुख्य अधिर जोन की 
सीमाएं बनाने वाली पोतभित्ति , पीतभितिक के ठीक नीचे स्थित जल 
रोधी उप-प्रमण पोतभित्तियों के साथ एक रेखा में होंगे पौर- एफ रेक से 
दूसरे रेक तक तथा शेल प्लेटिंग या अन्य सीमामों तक विस्तारित 


होंगे । 


( 3) जहां मुख्य अाधर जोन , क्षेतिष जोनों में अतिम "ए " वर्ग 
खणों द्वारा उप विभाजित है, यहाँ खण्ड निकटवर्ती मुख्य अधिर जोन 
पोतभित्तियों पौर शेल प्लेटिंग के मा पोत की बाहय सीमा के बीच विस्ता 
रित होंगे और वे पग्निरोधम सौर नियम 34 की सारणी 3 में विनि 
विष्ट प्रखण्ड मान के अनुसार रोधित होंगे । 


( भाग 


-- - 


3 (i ) ] ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 
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( 4) माटोमोबाइस पर रेल रोर कार नौपाटों जैसे विशेष प्रयोजनों 
के लिए रिजाइन किए गए पोतों पर, जहाँ मुख्य ऊर्वाधर जोन पोतमिसियों 
के उपबन्ध , उस प्रयोजन को जिसके लिए पोत माशयित है, पूरा नहीं 
करते , वहाँ पग्नि को नियंत्रित और परिसीमित करने के लिए यथोचित 
समतुल्य साधनों की , केन्द्रीय सरकार को समाधानप्रद रूप में , व्यवस्था 
की जाएगी । 


नीचे बताए गए प्रवर्गों के अन्तर्गत नहीं पाता है किन्तु पग्नि 
जोखिमों की दृष्टि से नीचे बताए गए प्रवर्गों में से किसी में 
माता है तो ऐसे स्थान को यथोचित प्रवर्ग में समूहकत कर दिया 
जाएगा । प्रत्येक प्रवर्ग- शीर्षक के सामने उपवर्शित संख्या , सार 

णियों में उल्लिखित प्रयोज्य स्तम्भ को निर्देशित करती है : 
( 1 ) नियंत्रण स्टेशन 

विद्युत और प्रकाश के मापात लोसों वाले स्थान । 
व्हील हाउस और चार्टफक्ष । 
पोत के रेरियो उपस्कर स्थान । 
अग्नि नियंत्रण मौर अभिलेखन स्टेशन । 
नोवन मशीनरी के लिए नियंत्रण कक्ष , जब वह मशीनरी स्थान के 
माहर स्थित हो । 
केन्द्रीयकस मग्नि भेतावनी उपस्कर स्थान । 
केन्द्रीकृत मापात सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली स्टेशन पौर उपस्कर स्थान । 


( 2 ) सीढ़ी मार्ग 
____ यात्रियों और कर्मीवल के लिए अन्तरंग सीडी मार्ग लिफ्ट और चल 
सादियां ( उनसे भिन्न जो पूर्णतः मशीनरी स्थानों के भीतर हैं ) और उनके 
महाते । 


33. मुख्य ऊर्वाधर जोनों के भीतर पोतभित्ति -- ( 1 ) ऐसे सभी 
पोतभित्ति , जिनका " ए " वर्ग खण्ड होमा अपेक्षित नहीं है, नियम 34 में 
विनिविष्ट यथोचित सारणी में यथावर्णित कम से कम " बी " या " सी " 
वर्ग खण्ड होंगे । ऐसे सभी खण्डों पर नियमानुसार वहनशील सामग्री लगाई 
पा सकती है । 

( 2) ऐसे सभी गलियारे, पोतभित्ति , जिनका " ए " वर्ग होना मपे 
मित नहीं है , " बी " वर्ग खण्ड होंगे जिनका विस्तार, निम्नलिखित के 
सिवाय , हेक से सेक तक होगा -- 

( क ) जहाँ सतत " मी " वर्ग सीलिंग और/ या लाइनिग पोतभित्ति 
के दोनों प्रौर मगाए गए हों , वहाँ सतत सीलिंग या लाइनिंग के पीछे 
पोतभित्ति का भाग ऐसी सामग्री का बना होगा, जिसकी मोटाई और 
बनावट " मी " वर्ग खण्डों के निर्माण में स्वीकार्य है । 

( ख ) इन नियमों की अपेक्षामों का अनुपालन करते हए स्वचालित 
पहार पति द्वारा सुरक्षिप्त पोत के मामले में , बी वर्ग सामग्री के गलि . 
यारे, पोतभित्ति गलियारे में सीलिंग पर समाप्त किए आ सकते हैं , बशर्ते 
कि ऐसी सीलिंग ऐसी सामग्री की हो , जो मोटाई और संरचना में बी 
वर्ग बण्डों के निर्माण में स्वीकार्य है । ऐसे पोतभित्तियों में सभी किवाड़ 
पौर डांचे अवाल पदार्थ के होंगे और इस प्रकार बनाए और लगाए 
जाएंगे कि पर्याप्त अग्निरोधी व्यवस्था हो सके । 

( 3 ) गलियारे पोतभित्तियों के सिवाय सभी पोतभित्तियां, जिनका 
बी वर्ग खण्णों का होना अपेक्षित है, रेक से रेक तक पौर खोल या 
पम्प सीमामों तक फैले होंगे , यदि पोतभित्ति के दोनों पौर सतत बी 
वर्ग सीलिंग पौर या लाइनिंग लगी नहीं है तो उस दशा में पोतभित्ति 
को सीलिंग या लाइनिंग पर समाप्त किया जा सकता है । 

34. पोतभिसियों और डेकों की अग्नि प्रखणता -- ( क ) सभी पोत 
भिसियों और सेकों की न्यूनतम अग्नि प्रखण्णता, इन नियमों में उल्लिखित 
पग्नि अखणता के लिए विशिष्ट उपबंध का अनुपालन करने के अतिरिक्त , 
ऐसी होगी जैसी इस नियम की सारणी 1 से 4 तक में विनिविष्ट की 
गई है । 

( ख ) निम्नलिखित अपेक्षाएं सारणियों के लागू होने को विनियमित 
करेंगी : 
( i ) सारणी 1 सीमान्त मुख्य अधिर जोनों या क्षेतिज जोनों 

के पोतभित्तियों को लागू होंगी । सारणी 2 सीमान्त मुख्य 
मर्याधर जोम या क्षेतिज फोन के पोतभित्तियों को लागू नहीं 
होगी । सारणी ३ मुख्य ऊध्वाधर जोनों या सीमान्त क्षेसिज 
जोनों में सीड़ियो नमाने पाले डेकों को लागू होगी । 


एक स्थान का वह सीढ़ी मार्ग, जो केवल एक स्तर पर समाप्त हो 
जाता है, उस स्थान का एक भाग समझा जाएगा जिमसे वह अग्निरोधी 
दरवाजे से पृथक नही है । 
( ३) गलियारे 

यात्री और कर्मावल गलियारे । 


( 4 ) रक्षा नौका मौर लाइफराफ्ट परिचालन और नौरोहण स्टेशन 

खुले रेक स्थान और परियड टर्मिनल, जिनको रक्षा मौका और 
लाइफराफ्ट का नौरोहण तथा मपनयन स्टेशन बनाया जाता है । 


( 5 ) खुले डेक स्थान 
____ रक्षा मौका और लाइफराफ्ट नौरोहण तथा प्रवनयन स्टेशनों के खुले 
डेक स्थान और परिषद विहार स्थल । ( वायुस्थान अधिसंरचना और रेक 
हाउस के बाहर ) । 


सोणी 4 मुख्य ऊम्बधिर सोनों या सीमान्त क्षेतिज जोनों में सीहियो 
न बनाने मासे हेकों को लागू होंगी । 
( ii ) निकटवर्ती स्थानों के बीच सीमामों के यपोधित पग्नि-प्रवणता 

मानकों का प्रयधारण करने के प्रयोजमाप ऐसे स्थानों को 
उनकी अग्नि जोखिम के अनुसार, नीचे बताए गए चौदह प्रबों 
में वर्गीकृत किया गया है । जहां स्थान की प्रसर्वस्तु पौर 
उपयोग ऐसे हैं कि उसके वर्गीकरण के बारे में कोई संदेह है , 
पहां उस स्पाम को सुसंगत प्रपों के भीतर ऐसे स्थान के रूप 
में समझा जाएगा जिसकी सीमा संबंधी अपेक्षाएं अधिक कठोर 
है । प्रत्येक प्रवर्ग का नाम प्रतिरूपी है और यदि कोई स्थान 


( 8 ) अल्प अग्नि जोषिम के प्रावास स्थान 

मग्नि जोखिम रोधी फर्नीचर और साज -सामान वाले केबिन । पग्नि 
जोखिम रोधी फर्नीपर और साज- सामान वाले पौर जिनका रेक क्षेत्रफल 
50 वर्गमीटर से कम है, सार्वजनिक स्थान । मग्नि जोखिम रोधी फर्नीचर 
मोर साज - सामान से युक्त कार्यालय पौर औषधालय । 
( 7 ) मामूली अग्नि जोखिमों के भावास स्थान 

खण्ड 6 में सम्मिलित सभी स्थान , जिनमें निर्मन्धित अग्मि जोखिम 
रोधी से भिन्न फर्नीचर और साज -सामान है । 

पग्नि जोखिम रोषी फर्नीचर और साथ - सामान से युक्त, और जिनका 
रेक क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर पोर उससे अधिक है, सार्वजनिक स्थान । 

पागास स्थानों में पथक लाफर और छोटे भण्डार कक्ष । 
तुकामें । 
चलचित्र प्रक्षेपक और फिल्म भण्डार कक्ष । 
खुली ज्याला रहित भोजनालय । 
साफ किए गियर लाकर जिनमें ज्वलनशील द्रव्य मोभरित नही है । 
प्रयोगशालाएं, जिनमें ज्वलनशील द्रव्य मौभरित नही है । 
पौषषालय । 
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( 12 ) मसीमरी स्थान और मुम्म रसोई घर --- 
___ मुख्य मोदक मशीनरी का (विद्युत नोदन मोटर कक्ष से भिन्न ) 
और बायलर कक्ष । प्रवर्ग 10 और 11 में दिए गए स्थानों से भिन्न पे 
सहायक मशीनरी स्थान जिसमें प्रान्तरिक दहन मशीनरी या अन्य तेल 
वहम , तापन या पम्पन एकक है । 

मुख्य रसोई घर मौर उसके उपारख । 

ट्रंक और खोल जो ऊपर सूचीबद्ध स्थानी से मिलते हैं । 
( 13) मगर कक्ष , कर्मशालाएं , पेन्द्रिमां, भावि । 

मुख्य पेंट्रियां जो रसोईघर से उपाय नहीं हैं । 
मुख्य धुलाई पर । 

बृहत्त शुष्कन कक्ष [जिसका डेक क्षेत्रफल चार वर्गमीटर ( 43 वर्ग 
फीट ) से अधिक है । 

प्रकीर्ण भण्डार । 
डाक और सामान कक्ष । 
कूजा कक्ष ( या गाउँग कक्ष ) । 
कर्मशालाएं ( जो मशीमरी स्थानों, रमोई परों, मादि के भाग नहीं हैं ) । 


लघु शुष्कन, कक्ष , जिनका रेक क्षेत्रफल 4 पर्ममीटर या उससे कम है । 
सोमाबादी का । 

अंगार कला केन्द्र प्रौर माई की दुकान । 
( 8 ) वह त अग्मि जोखिमों के प्रावास स्थान 

मग्मि जोखिम रोधी से भिन्न फर्नीचर और साज -सामान से यक्त , 
पौर जिनका रेक क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर पौर उससे अधिक है, सार्वजनिक 
स्थान । 
( 9 ) शौचालय और समरूप स्थान 

सामुदायिक स्वच्छता सुविधाएं , फुहार, स्नानगृह, सण्डास मावि छोटे 
धुलाई कक्ष । 
अन्तरंग तरण ताल क्षेत्र । 
परिचालन कक्ष । 
प्रावास स्थानों में पृथक काम करने वाले पेन्द्री । 

प्राइवेट स्वच्छता सुविधाएं उस स्थान का एक भाग समझी जाएंगी ,जिम में 
वे स्थित हैं । 
( 10) टकियां, रिक्त स्थान और सहायक मशीमरी स्थान, जिनमें अल्प अग्नि 
जोखिम है या पग्नि जोखिम नहीं है । 

जल टंकियां जो पोत की अधिसंरचना का भाग है । 
रिक्त स्थान मोर काफर सेम । 

सहायक मशीनरी स्पान , जिनमें ऐसी मशीनरी नहीं है जिसको दाब 
स्नेहन प्रणाली है और जहाँ दहनशील पदार्थों को भण्डार करना प्रतिषित 
है , जैसे कि संवातन और वातानुकूलन कक्ष , विन्डसास कक्ष, कर्ण गियर 
कक्ष; उपस्कर स्टेबलाइजर कक्ष ; विद्युत मोवन मोटर कम , तेल से भरे 
हुए विद्युत ट्रान्सफार्मर ( 10 के०पी०ए० से ऊपर ) से भिन्न स्विच बोर्ड 
अण्ड और शुख विद्युत उपस्कर काले कक्ष ; शैफ्ट एली और पाइप 
सरंगः पम्पों और प्रशीतम मशीनरी ( ज्यलनशील द्रव्यों का प्रचालन या 
उपयोग न करने वाली ) के लिए स्थान । 

ऊपरी सूचीबद्ध स्थानों पर काम में माने वाले मंद ट्रंक और अन्य 
बंद ट्रंक जैसे पाइप और केवल ट्रंक । 
( 11 ) सहाय मशीनरी स्थान , स्थोरा स्थान, विशेष प्रवर्ग स्पाम , स्थोरा 
पौर अन्य तेल टैकिया तथा मामूली अग्नि जोखिम के अन्य समरूप स्थान । 

स्थोरा तेल टंकिया । 
स्थोरा फालका , मुख्यमार्ग और फालका मुख । 
प्रशीतिल कक्ष । 

तेल इंधन टंकिर्या ( जब बिना मशीनरी के किसी पृथक स्पान में 
संस्थापित है ) शैफ्ट एली और पाइप सुरंगें , जिनमें पहनशील वस्तुएं 
रखी जा सकें । यथा प्रवर्ग 10 में सहायफ मशीनरी स्थान, जिनमें दाय 
मेडन प्रणाली वाली मशीनरी है या जहा दहमशील वस्तुएं रखने की 
मनुमति है । 

तेल भरण स्टेशन । 
तेल भरित विद्युत ट्रांसफार्मर वाले स्थान ( 10 के०वी०ए० से ऊपर ) । 

यह स्थान जिममें टरबाइन और प्रत्यागामी भाप इंजन जो सहायक 
अनिलों से चलते है तथा 0. 150 प्रश्य शक्ति तक के लषु आन्तरिक 
दहन इंजन जो भापती जनित्रों , स्प्रिंकलर, सेन्चर या अग्नि पंप या बिल्म 
पंप , प्रादि से चलते हैं । 

विशेष प्रवर्ग के स्थान । 
बन्द ट्रंक जो ऊपर सूचीमय स्थानों के लिए माते हैं । 


( 14 ) अन्य स्थाम जिनमें ज्वलनशील द्रव संचित किए जाते हैं । 

लैम्प कक्ष । 
पेन्ट फक्ष । 

भंडार कक्ष जिनमें ज्वलनशील द्रव हैं (जिनके अन्तर्गत रंजक , प्रौषधियां 
मादि भी है ) । 
( iii ) जहाँ दो स्थानों के मध्य सीमा पोतभित्ति की प्रग्नि अखण्डसा 

के लिए एकलमान वशित किया गया है वहाँ वह मान मभी 

दशामों में लागू होगा । 
( iv ) ऐसे मुख्य ऊवधिर क्षेत्र या क्षेतिज मेव के , जो स्वतः स्मिक्लर 

पति द्वारा संरक्षित नहीं है, के अन्दर वो स्थानों के मध्य 
या ऐसे क्षेत्रों के मध्य जिनमें से कोई भी क्षेत्र इस प्रकार 
संरक्षिम नहीं है, सीमा को लागू होने योग्य अग्मि मखण्डता 
मानक अवधारित करने के लिए दो सारणियों में दिए गए दो 

मानों में से उच्चतर मान लागू होगा । 
( v ) ऐसे मुख्य ऊर्ध्वाधर क्षेत्र या क्षेसिन क्षेत्र के , जो स्वतः स्प्रि 

क्लर पति द्वारा संरक्षित हैं, अन्दर वो स्थानों के मध्य मा 
ऐसे क्षेत्रों के मध्य जिनमें से दो क्षेत्र इस प्रकार सुरक्षित हैं 
सीमा को लागू होने योग्य अग्नि अखण्डता मानक अवधारित 
करने के लिए सारणियों में दिए गए वो मानों में से म्यूनतर 
मान लागू होगा । जहां पास सुविधा और सेवा स्थानों के अन्दर 
स्त्रिक्लर क्षेव पीर प्रसिंप्रकलर मेत्र मिलते हैं, वहाँ सारणी 
में दिए गए वो मानों में से उन्धसर - मान उन क्षेत्रों के बीच 
के खण्डों को लागू होगा । 


( vi ) पहा निकटवर्ती स्थान समान संख्यात्मक प्रवर्ग के हैं मोर 

सारणी में ऊपरी ( 1 ) पाता है वहाँ स्थानों के मध्य पोनमित्ति 
या डेक लगाने की आवश्यकता नहीं है , यदि केन्द्रीय सरकार 
उसे लगामा अावश्यक नहीं समझती है , उदाहरणार्थ, प्रवर्ग 
( 12 ) में रसोईपर और उससे उपाय पेन्द्रियों के मध्य 
पोतमित्ति की प्रावस्यकता मही है परन्तु यह तम जब कि 
पेन्दियो पोतभित्ति पौर जेक रसोईघर की सीमामों की प्रवणता 
को बनाए रखते हैं । रसोईघर और मशीनरी स्थान के मध्य 
पोतमिसि की भावश्यकता है भले ही दोनों स्थान प्रवर्ग ( 12 ) 
के अन्तर्गत हों । 


[ भाग II – ब 3( i)] 


भारत का राजाल - असाधारण 
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( vii ) जहाँ सारणी में ऊपरी ( 2 ) आता है यहां न्यूनतम रोध 

मान की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब निकटवर्ती 
स्थानों में से कम से कम एक स्थान इन नियमों का पालन 

करने वाली स्वतः स्त्रिक्लर पद्धति द्वारा सुरक्षित है । 
( viii ) केन्द्रीय सरकार, डेफ हाऊम और अधिसरचनामों तथा मौसम 

आप के सिरों से लगाए जाने वाले रोष मानों को प्रवधारित 
कर सकती है । किसी भी दशा में मारणी । में तक के 
प्रवर्ग 5 के स्थानों के लिए, विनिर्षिण्ट अपेक्षाओ के लिए 


स्थानों के ऐसे परिषद स्थल की प्रावश्यकता नहीं होगी जिसे 

उसकी राय में परिबन करना आवश्यक नहीं है । 
( ग ) सम्बस सेकों या पोतभित्तियों के साथ, मतम बी धर्म की 
सीलिग या लाइनिंग को , किसी खण्ड के लिए प्रपेक्षित रोध और अखण्डता 
के लिए पूर्ण या भामरूप में स्वीकार किया जा सकता है । मंरचनात्मक 
संगंधी अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था करते समय भरेक्षित तापीय अरोध 
के प्रतिच्छेदों और अन्तिम बिन्दुओं पर दिए गए ताप संचरण की गोखिमों 
को ध्यान में रखा जाएगा । 


सारणी । 


मी पोतमिनियां जो मख्य ऊर्वाधर क्षेत्रों या क्षेनिज क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करते , 
( 1 ) ( 2) ( 3 ) ( 4) (5 ) ( 6) ( 7 ) ( 8) ( 9) ( 10 ) (11) ( 12) ( 13) ( 14 ) 


स्थान 


- 


- 


- 


- 


नियंत्रण स्टेशम ( 1 ) 
मीदी मार्ग ( 2 ) 


ए - 600 - 30 ए - 30 
ए . 0 ए - 

0 


- 0 ए-- 60 
- 0 ए - 0 


- 0 ए - 60 ए - 60 ए - 60 ए - 60 
- 0 ए - 30 ए - 60 ए - 15 ए - 60 


ए.- 100 ए - 60 ए - 60 ए - 10 
ए -15 ए - 30 ए - 60 ए - 0 
ए - (0 - 0 ए - 15 
ए - 30 ए- 30 ए- 30 ए - 0 

ए - 0 ए - 0 


गलियारे 


( 3 ) 


ए- ) 


- 


ए - 


ए - 0 


ए- 30 ए - 60 


- 15 ए- 80 


रक्षा नौमा और लाइफ 
राफ्ट परिचालन और 
मौरोहण स्टेशन ( 4 ) 
खुले सेफ स्थान ( 5 ) 
अल्प पग्नि जोखिम के 
प्रावास स्थान ( 6 ) 


ए -- 0 
ए - () 


- 0 
ए - 0 


ए - 0 

- 0 


ए - 0 

- 0 


- 0 
ए - 0 


- 0 
ए - 0 


- 60 
ए - 0 


- ए - 60 
ए0 ए - 0 


ए - 15 


ए - 30 


ए --30 ए - 0 


ए -0 


7 -- 15 


- 30 


ए - 15 


ए - 30 


- 


मामूली अग्नि जोखिमों के 
आवाम स्थान ( 7) 


ए -0 


ए - 30 
ग - 0 


1 - 30 


- 60 
- 15 


- 60 


ए - 60 


ए - 30 
ए - 0 


- 0 


ए - 60 
ए .- 15 


ए - 0 


ए - 60 


ए - 60 


- 30 ए - 60 


7 - 15 


ए 


वहस अग्नि जोखिमों के 
भावास स्थान ( 8 ) 
शौचालय और समरूप 
स्थान ( 9 ) 
टकियो, रिक्त स्थान और 
महायक मशीनरी स्थाम , 
जिनमें अल्प अग्नि जोखिम 
हैं या अग्नि जोखिम नही 


- 10 


ए - 0 


- 0 


- 0 


-- 0 


ए -- 0 


T -(0 


- 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


गहायक मशीनरी स्थान, 
म्थोरा स्थान, विशेष प्रवर्ग 
स्थान , स्थोरा और अन्य तेल 
दंकिर्मा तथा मामूली अग्नि 
जोखिम के अन्य ममरूप 
स्थान ( 11 ) 
मशीनरी स्थान और मुख्य 
रमोईघर12) 


ए - 0 


ए- 60 ए - 0 


11 - 60 


- 


17 - 0 


7 . - 0 


भंडारकक्ष , कमशाला 
पेन्ट्रियां प्रादि ( 13) 
अन्य स्थान जिनमे ज्वलन 
शील द्रव मंचित किए जाने 
है 

( 14) 


IT - 60 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


। 


- - - 


-- 


-- 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- -- - 
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सारणी ? 
ऐसी पोसभित्तियां जो न तो मुख्य ऊर्याधर क्षेत्रों की मीमा निर्धारित करते हैं और न ही क्षेतिज क्षेत्रों की । 


स्थान 


( 1 ) 


( 2 ) ( 3 ) 


( 4 ) 


( 5) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) 


(13 ) 


( 14 ) 


- . - . - .- - - . - . 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


नियंत्रण स्टेशन 
सीडी मार्ग 


( 1 ) 
( 2 ) 


बी -01 ए - 0 

___ - 01 


ए--0 
ए- 0 


ए - 0 
ए - 0 


- 80 - 60 ए - 80 
ए - 15 ए - 30 ए- 15 


ए - 80 
ए - 30 


1 - 0 ए - 0 - 60 - 60 ए - 60 ए - 0 
- 0 - ए - 0 ए-0 1 - 15 ए - 30 ए - 0 

ए -- 0 ए - 0 
ए - 6 4 - 0 बी - 0 बी -15 बी - 15 बी - 0 
मी - 0 

बी - 0 पी - 0 


गलियारे 


( ३) 


मी 


ए - 0 


ए- ! 5 ए - 30 ए- 0 


ए- 60 


रक्षा मौका और लाइफ 
राफ्ट परिचालन और 
मौरोहण स्टेपान ( 4 ) 


___ - 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 15 


ए - 0 


ए - 13 


ए- ० 


पले रेक स्थान 


- - 


- 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 
बी - 0 


ए - 0 
बी - () 


ए - 0 
बी - 0 


ए - 0 
मी - 0 


ए - 0 
भी - 0 


ए - 0 
मी - 0 


अल्प अग्मि जोखिम के आयाम 
स्थान ( 6 ) 


ए - 0 


ए - 30 


ए - 0 


बी - 0 
सी 


मी - 15 बी - 15 बी - 0 
सी सी मी 


ए - 15 

ए - 0 


ए - 30 
ए - 0 


मामूली अग्नि जोखिमो के 
प्रावास स्थान ( 7) 


- 


बी - 15 बी - 15 बी -60 
मी मी मी 


ए - 15 ए-- 60 ए - 15 

ए - 0 


ए - 80 
ए -- 15 


वृहत्त अग्नि जोखिमों के 
भावास स्थान ( 8) 


मी - 15 बी - 0 ए - 0 
सी मी 


ए -30 ए -60 


ए -15 ए - 80 
ए - 0 ए -15 


शौचालय और समरूप 
स्थान ( 9) 


___ सी 


ए -6 


ए- 0 


ए- 0 


ए- 0 


ए - 0 


टंकियां , वित स्थान और 
सहायक मणीनरी स्थान , 
जिममें अल्प अग्नि जोखिम 
है या अग्नि जोखिम नही 

( 10 ) 


ए 01 


ए 0 


- 0 


ए - 0 


ए - 0 


सहायक मशीनरी स्थान , 
स्थोरा स्थान, विशेष प्रवर्ग 
स्थान, स्थोरा और अन्य तेल 
टंकियां तथा मामूली अग्नि 
जोखिम के अन्य समरूप 
स्थान ( 11 ) 


ए-- 01 


ए 0 


- 


ए - 30 
r - 15 


मशीनरी स्थान और मुख्य 
रसोई घर ( 12 ) 


ए - 


ए - 0 


ए - 80 


भंडारकक्ष, कर्मशालाएं , 
पेन्द्रिया प्रावि ( 13 ) 


4 - 01 


- 0 


अन्य स्थान जिनमें उबलम 
पशील द्रव संचित किए जाते 

( 14) 


AD 


ए - 300 
[[ - 18 


__ .. . - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 


. . - - 


. 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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सारणी 3 
ऐसे में जो मध्य उर्वाचन क्षेत्रों या सीमान्म क्षेनिण क्षेत्रों में सीढ़ी के रूप में हैं 


नीचे का रथान ऊपर का ( 1) 


( 2 ) 


( 3) ( 4) 


( 5) 


( 6) 


( 7) ( 8) 


(9) ( 10) 


( 11 ) 


( 12 ) ( 13) 


( 14) 


स्थान 
- - - - - - - - - 


- 


- 


- - - -- - - - - - - 


- -- 


-.. . 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- 


- 


- . - .... 


- ... -- - 


- - . . - - -- - --- 


नियंत्रण स्टेशन 


( 1 ) 


ए- 60 


- 60 ए - 30 ए - (0 


- 0 


ए -15 


ए - 30 


ए - 60 ए - 0 


ए - 0 


ए - 30 


ए - 60 


ए - 15 


ए - 60 


मीदी मार्ग 


( 2 ) 


ए - 15 


ए - 0 


ए - 0 ए0 ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 60 


ए - 0 


ए - 60 


ए - 15 
ए - 0 


ए - 15 

- 0 


गलियारे 


( 3 ) 


ए - १० 


ए - ) 


ए - 0 


ए- 0 


ए - 10 


- 0 


ए - 


ए - 0 


ए - 0 


- 60 


ए - 0 


ए - 60 


ए - 15 
ए - 0 


ए - 15 
ए - 0 


रक्षा मौका और लाइफा 
राफ्ट परिचालम और 
नौरोहण स्टेशन ( 4 ) 


ए - () 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


खुले उक स्थान 


( 5 ) 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


- 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


। ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


अल्प अग्नि जोखिम के 
आवास स्थान ( 6 ) 


ए - 60 


ए - 30 ए - 15 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए -0 


1 


- 0 


-15 


ए - 15 
ए - 0 


ए - 30 
ए - 0 


ए - 15 ए - 15 ए - 0 
ए - 0 


मामूली पग्नि जोखिम में 
भावास स्थान ( 7 ) 


ए - 60 


ए- 60 ए- 30 ( -15 ए- 0 
ए - 15 ए - 0 ए - 0 


- 15 ए - 30 ए - 60 ए - 0 
ए - ० ए - 0 ए - 15 


ए- 0 


ए - 30 ए - 30 ए- 0 


ए - 30 


बहत पग्नि जोखिमों के 
मावास स्थान ( 8) 


ए - 60 ए - 60 ए- 60 ए - 60 ए-- 0 

ए - 15 ए - 15 ए - 15 


ए- 30 
ए - 0 


ए- 60 ए- 60 
ए - 15 ए - 15 


ए - 0 


ए - ० 


ए - 30 ए - 80 ए - 15 
ए - 0 ए - 

0 4 - 0 


ए- 60 


शौचालय और समरूप 
स्थान 

( 9 ) 


ए - 0 


-0 


- 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 . ए - 0 


ए - 0 


टंकियां, रिक्त स्थान और 
सहायक मशीनरी स्थान, 
जिनमें अल्प अग्नि जोखिम 
है या अग्नि जोखिम नहीं 

( 10 ) 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


सहायक मशीनरी स्थान, 
स्थोरा , स्थान, पिशेष प्रवर्ग 
स्थान , स्थोरा और अन्य 
तेल टंकियां तथा मामूली 
अग्नि जोखिम के अन्य 
ममरूप स्थान ( 11 ) 


ए - 60 ए- 60 ए- 60 ए- 60 ए - 0 


ए - 30 ए - 60 ए - 80 ए - ० 
ए - ) - ए - 15 ए - 15 


ए - 0 


ए -0 


ए - 30 ए - 30% 


ए- 30 


मबीगरी म्याम पौर मुसय 
रसोई घर ( 12 ) 


ए - 60 


- 60 ए - 60 


ए - 60 ए - 0 


ए - 60 ए - 80 


ए - 60 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 60 


ए --60 


ए - 60 


ए - 60 


भंगरकक्ष, कर्मशालाएं , 
पेन्ट्रिया, मावि ( 13 ) 


ए - 0 


ए - 0 


ए- 0 


ए - 30 


ए - 0 


- 3 ) 


ए - 60 ए - 60 ए - 30 ए - 15 

ए - 15 ए - 0 


ए - 16 ए - 30 ए - 80 ए - 0 
प - 0 ए - 0 ए - 15 


प्रम्य स्थान जिनमें ज्वलन 
शील ब संचिस किए 
जाते हैं ( 14 ) 


- 60 


ए - 60 


ए.- 60 


ए - 60 


ए - 0 


ए - 60 


ए - 60 


ए - 60 


ए - 60 


- 


ए - 60 


ए - 80 ए - 60 ए - 60 
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सारणी 4 
मे मेंक जी न नो मुम्य ऊविर क्षेत्रों में गाड़ी के का में है और न ही सीमान्त क्षेजि क्षेत्रों में है 
मीच का स्थान ऊपर का (1 ) ( 2) ( 3) ( 4) (5) ( ७) ( 7) ( s) ( 9) ( 10 ) (11 ) (12 ) ( 13 ) (14 ) 

स्थान 


- । 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नियवण स्टेशन 


( 1 ) 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 15 प-- 30 ए0 


ए - 0 


- 


- 60 


ए--() 


ए - 30 ए - 30 
ए . 0 ए- 0 
ए- 0 ए- 0 


ए - 15 
ए- 0 
ए- 0 


ए - 0 
बी - 0 
ए - 0 
बी - 0 


ए - 60 
ए- 15 
ए - 30 


सीढ़ी मार्ग 


( 2 ) 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


2 - 0 


ए - 0 


ए - 30 ए0 


गलियारे 


( 3 ) 


ए- 15 


[-- 0 


ए - 01 
मी - 101 


- 0 


प.. ) 


ए . ) 


- 30 


- 0 


ए - 30 


ए - 0 
बी - 0 


ए - 0 
बी - 0 


ए - 15 ए - 15 ए - 0 
यी - 0 मी0 पी .() 


रक्षा नौका पौर नाइफा 
राफ्ट परिपालन और 
नीरीहण स्टेशम ( 4 ) 


ए - 60 


- 


ए - 0 


- 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए- 0 


- 0 


- 0 


ए - 0 


ए- 0 
बी - 0 

- 0 
मी - 0 


ए - 0 
बी - 0 
ए - 0 
बी - 0 


- 0 
बी - 0 
ए - 0 
बी - 0 


ए - 0 
बी -- 0 
ए - 0 
बी - 0 


सुलेक स्थान 


( 5 ) 


ए - 0 


ए - 0 


ए -- 


- - 


ए-- 0 


ए - 0 


ए - 0 ए0 


- 0 


ए-. 0 
पी - 0 


अरुप अग्नि जोखिम के 
भाषास स्थान ( 6 ) 


ए--60 


- 15 


ए- 0 


प - 10 


ए - 0 


ए- 0 


ए - 15 ए - 0 


- 0 
बी - 0 


ए - 0 
बी - 0 


ए - 0 
पी - 0 


-- 0 
बी - 0 


प - 0 
बी 


ए - 15 
ए - 0 


ए - 0 


मामूली अग्मि जोखिमों के 
आवास स्थान ( 7 ) 


ए-- 30 


ए - 60 ए - 30 ए - 15 

प - 0 - 0 


--15 
- 0 


[-0 
बी - 0 


1 - 0 

मी - 0 


ए- 15 ए- 30 ए - 0 
बी - 0 बी - 0 मी -- 0 


पी 


-- 10 ए - 15 

मी - 


ए - 30 ए - 0 
ए - 0 


प. हत्त अग्नि मोखिमों के 
पावास स्थान ( 8 ) 


ए - 0 


ए- 0 


ए - 30 


ए - 60 ए - 60 ए - 60 ए - 30 ए - 0 

ए -- 15 ए - 0 ए - 0 बी - 0 


- 15 ए -. 30 ए -- 60 ए0 
बी - 0 बी - 0 बी . 0 बी - 1) 


ए - 30 
1 - 0 


ए - 30 
ए - 0 


शौचालय और ममरूप 
स्थान 

( 9 ) 


ए - 0 


ए- 0 


ए - 0 
बी - 0 


ए- 0 


ए - 0 


ए - 0 


- 0 


ए- 0 


ए- 0 


ए - 0 


ए - 0 
बी - 0 


ए - 0 
मी - 0 


ए - 0 
बी - 0 


ए - 0 
बी - 0 


A: 


ए- 0 


ए0 


ए - 0 


ए - ) 


ए - 0 


ए- 0 


ए - 0 


ए - 0 


-- 01 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


ए - 0 


टंकियां, रिक्त स्थान प्रार 
सहायक मशीनरी स्थान , 
जिममें अल्प अग्नि जोखिम 
है या अग्नि जोखिम नहीं 

( 10 ) 1 - 0 
सहायक मशीनरी स्थान , 
स्पोरा स्थान , विशेष प्रवर्ग 
स्पाम , स्थोरा और अन्य 
तेल टंकियां तथा मामूली 
मग्नि जोखिम के अन्य 
समरूप स्थान ( 11 ) ए- 60 


ए - 0 


ए- 0 


- 0 


ए - 01 


ए- 0 


ए - 0 


ए - 60 
ए - 15 


- 60 ए - 30 ए - 0 
ए - 15 ए - 0 


ए - 15 ए - 30 
ए - 0 ए - 0 


ए . 30 % 
ए - 15 


ए - 60 


- 60 


ए - 60 ए - 60 


ए - 0 


ए - 60 


ए- 60 


ए - 60 ए - 0 


ए - 0 


ए - 30 ए - 30 % ए - 0 


ए - 60 


मशीनरी स्थान और म मय 
रसोईघर ( 12) 
भंडारकक्ष , कर्मशालाएं , 
पेन्ट्रिया मावि ( 13 ) 


ए- 60 


ए - 30 ए- 15 ए- 15 0- 0 - 15 1- 30 ए -30 ए-- j 
ए - 0 ए - 0 - 0 बी0 ए0 ए0 ए - 0 बी - 0 


-0 


- 0: 


ए--0 


- 0 


ए - 15 
2 - 0 


पन्य स्थान जिनमें ज्वलन 
शील द्रव मंचित किए जाते 

( 14 ) 


- 60 


- 60 ए0 


ए- 60 


ए- 0 


- 60 
11 - 30 


ए- 30 % 


- 60 
ए - 30 


ए - 30 
ए - 0 


- 80 
ए - 15 


ए - 60 
ए - 15 


ए- 30 % ए- 30 ए - 0 
ए - 0 - 0 
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मान 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


बम मिलने के साधन 


और लाइफराफ्ट नौरोहण क सफ पहुंच हो । इन सीदियों 
में से एक सीढ़ी में स्थान के निचले भाग से स्थान के बाहर 

मुरक्षित स्थान तक मतत पग्नि पाश्रय दिया जाएगा, या 
( 2 ) एक इस्पात की सीढ़ी , जो स्थान के ऊपरी भाग के उन 

दरवाजों तक जाती है जिससे नौरोहण के केक तक पहंच है । 
और एक इस्पात का ऐसा दरवाजा जो हर तरफ से संमालित 
किए जाने योग्य है और जिममे नौरोहण जेक तक सुरक्षित 
बघ निकलने का मार्ग है । 


35 ( 1 ) सभी यात्री और कर्मीवल स्थानों और मशीनरी स्थानों 
से भिन्न ऐसे स्थानों से , जिनमें मामान्यतया कर्मीदल नियोजित हैं , मच 
निकलने के लिए रक्षा नौका और लाइफराफ्ट डेक में सुलभ साधनों की 
व्यवस्था करने के लिए सीढ़ियों का प्रवन्ध किया जाएगा । विशेष रूप से 
निम्नलिखित उपबन्धों का अनुपालन किया जाएगा :--- 

( क ) प्रत्येक जलरोधी कक्ष या वैसे ही निर्गन्धित स्थान या स्थानों 
के समूह से बच निकलने के लिए पोतभीत डेक के नीचे वो साधनों की 
* व्यवस्था की जाएगी जिनमें से कम से कम एक ऐमा साधन जलरोधी 
द्वारों से स्वतन्त्र होगा । केन्द्रीय सरकार स्थानों की प्रकृति और स्थिति 
का तथा ऐसे व्यक्तियों की , जिन्हें यहां सामान्यतया नियोजित किया जा 
सकता है या जिन्हे ऐसे स्थानों में पवार्टर दिए जा सकते हैं , संख्या का 
सम्यक ध्यान रखते हुए मच निकलने के माधमों में से एक माधम की 
छूट दे सकती है । 

( ख ) पोतभित्ति डेक के ऊपर प्रत्येक मुम्म ऊधिर क्षेत्र या वैसा 
ही निर्बन्धित स्थान या स्थानों के समूह से अप निकलने के लिए कम से 
फम दो साधम होने चाहिएं जिनमें से कम से कम एक माधन की ऐसी 
सीढ़ी तक पहुंच हो जा अर्ध्वाधर पलायम का भागरूप है । 

( ग ) उपनियम ( क ) और ( ख ) द्वारा अपेक्षित बच निकलने के 
साधमों में से कम से कम एक साधन तुरन्त प्रवेश योग्य परिब सीढ़ी 
द्वारा होगा जिससे उसके उद्भय सतह से उचित रक्षा नौका और लाइफ 
राफ्ट इंक तक या सीती फे काम आने वाली उम्नतम सतह तक , जो 
भो उम्नतम हो , सतप्त अग्नि प्राश्रय दिया जाएगा । सीढ़ियों को चौड़ाई 
पौर संख्या तथा सातत्य उतने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी जिनके 
वारा प्रापातकाल में ऐसी सीढ़ियों के प्रयोग किए जाने की संभावना है । 


( ब ) यदि स्थान पोतभीत रेक के ऊपर है तो बच निकलने के दो 
माधन यथासंभव व्यापक रूप से पृथक् होंगे और घर निकलने के ऐसे 
साधनों से जाने वाले दरवाजे ऐसी स्थिति में होंगे जिससे उचित रक्षा 
नौका और लाइफराफ्ट नौरोहण डेक तक पहुंच हो । यदि ऐसे पलायनों 
के लिए सीनियों का उपयोग मावश्यक है तो ये इस्पात की होगी । 

( 4 ) 1, 000 सकल टन से कम के पोतों में केन्द्रीय सरकार बच 
निकलने के मायनों में से एक माधन की छूट दे सकती है । केन्द्रीय सरकार 
1, 000 सकल टन और उससे ऊपर के ऐसे पोतों में , जिनमें या तो ऐसे 
परवाजे या इस्पात की सीढ़ी की व्यवस्था है जिससे मौरोहण डेक तक 
मुरक्षित बच निकलने का मार्ग जाता है, बच निकलने के साधनों में मे 
एक साधन की , स्थान की प्रकृति और दशा का और इस पान का सम्यम् 
ध्यान रखते हुए , छूट दे सकती है कि व्यक्तियों को उस स्थान में मामा 
म्यनया नियोजित किया जाता है या नहीं । 


( 5 ) वर्ग 1 से 7 तक के प्रत्येक पोत में गलियारों और सीढ़ियों 
में , उपयुक्त संकेत प्रवशिन किए जाएंगे जो रक्षा नौका और लाइफराफ्ट 
नौरोहण डेक तक बच निकलने के मार्गों की दिशा उपशित करेंगे । ऐसे 
संकेत सर्वदा प्रदीप्त रहेंगे और वे संकमा पौर वितरण में पर्याप्त होंगे । 
घे पोत की पापात प्रकाश पद्धति द्वारा प्रवीप्त किए जाने योग्य होने 
चाहिएं । 


( 6 ) प्रत्येक पोत में किसी ऐसे मार्वजनिक कक्ष से, जिसका प्रयोग 
संगीतगोष्ठी , सिनेमा शो और मनोरंजन के वैसे ही अन्य साधनों के लिए 
किया जाए, बच निकलने के साधन , ऐसे स्थान में एकत्रित 
होने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त होंगे । 
मैठने की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि मिर्गम द्वारों तक निर्वाध पहुंप हो 
मफे । यदि किसी ऐसे स्थाम में मंद प्रकाश का प्रयोग किया जाता है 
तो स्थानों के मिर्गम द्वारों को , प्रदीप्त संकेतों के साथ स्पष्ट रूप से 
निम्हांकित किया जाएगा और ऐसे निर्गम द्वारों के सभी दरवाजे बाहर 
की तरफ खुलेंगे । 


( घ ) सीड़ी के परिवद्ध स्थल से रक्षा नौका और लाइफराफ्ट भेन्न 
तक पहुंच की सुरक्षा समाधानप्रद रूप में होगी ; 

( E ) लिफ्टों के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वे बच निकलने 
के अपेक्षिप्त माधनों में से एक माधन रूप हैं ; 

( प ) फेवल एक स्थान और उस स्थान की बालकनी के काम आने 
वाली सीदियों के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह बच निकालने 
के अपेक्षिस साधनों में से एक साधन है ; 

( छ ) यदि रेडियो तार केन्द्र से खुले फ तक कोई सीधी पहुंच 
नहीं है तो ऐसे केन्द्रों से निकलने के लिए दो साधनों की व्यवस्था की 
जाएगी ; 

( ज ) 13 मीटर से अधिक के अन्द गलियारे नहीं दिए जाएंगे । 

( 2 ) ( क ) विशेष प्रवर्ग में स्थानों में पोसमित्ति छैक के नीचे पौर 
ऊपर दोनो से बच निकलने के साधन , नौरोहण डेक तक पहुंच की 
सामान्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त संख्या और दशा में 
होंगे । 

( स ) ऐसे मगीमरी स्थानों से जहां कीवल सामान्यतया नियोजित 
किया जाता है, बच निकालने के माधनों में से एक साधन की , किसी 
विशेष प्रभर्ग के स्थान तक सीधी पहुंच नहीं होगी । 

: ) प्रत्येक मशीनरी स्थान से बच निकलने के दो साधनों की 
व्यवस्था की जाएगी और वे निम्नलिखित का अनुपालन करेंगे :-- - 

( क ) यदि स्थान पोतगित्ति डेक के नीचे है तो बच निकलने के 
यो साधनों में निम्नलिखित में से एक होगा :- - 
( 1 ) इस्पात की सीढ़ियों के दो सैट , जो यथासंभव व्यापक रूप 

से पथना हो और जो उसी प्रकार पृथक् स्थान के ऊपरी भाग 
के उन परवाजों तक जाती हों जिनसे उचित रक्षा नौका 


36. वास सुविधा और सेवा-स्मानों में सोदियों और लिफ्टों की सुरक्षा 

सभी सीढ़ियों का ढांचा इस्पात से मना होगा सिवाय उसके जहां 
केन्द्रीय सरकार किसी मन्य समतुल्य सामग्री के प्रयोग की मंजूरी के पौर 
में निम्नलिखित के सिवाय वर्ग ए खण्डों द्वारा बने ऐसे परिवृत्त में होंगे 
जिमके सभी द्वारों को बम्ब करने के लिए निश्चित व्यवस्था है : 


( फ ) केवल दो डेकों को मिलाने वाली सीढ़ी को परिवद करने की 
पावश्यकता नहीं है परन्तु यह तब जब कि डेक की पखण्डता क स्थान 
के मध्य प्रथम डेक पर उचित पोतमिसियों या परवाजों द्वारा बनी रहती 
है । जब सीढ़ी डेक स्थान के मध्य प्रथम डेक पर परिषद् कर दी जाती 
है सो सीढ़ी का परिवृत्त नियम 34 में डेकों के लिए विनिविष्ट सारणियों 
के अनुसार सुरक्षित किया जाएगा । 


( ख ) सीढ़ियां सार्वजनिक स्थान में खुले में भी लगाई जा सकती 
हैं परन्तु यह तब जब वे ऐसे सार्वजनिक स्थान के पूर्णतः अन्दर हों । 
विशेष व्यापारिक यात्री स्थानों में सीढ़ी के परिवृत्त इस्पात के होंगे परन्तु 
उनमें वर्ग ए अखण्डता की प्रावश्यकता नहीं है । 
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( 2) सीढ़ियों के परिवृत्त से गलियारों तक सीधे पाना जाना होगा 
और भीर रोकने के लिए उसमें उन व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में 
रखते हुए पर्याप्त क्षेत्र होगा जिनके द्वारा प्रापात में उसका प्रयोग किया 
जाना संभव है । यथासाध्य सीढ़ी के परिवृत्त से ऐसे केबिनों, सर्विस 
लाकरों या अन्य ऐसे परिवत्त स्थानों तक सीधे पहुंच नहीं होगी जिनमें 
ऐसी वाहय वस्तुएं हैं जिनमें प्राग लगना संभव है । 

( 3) लिफ्ट के ट्रॅक इस प्रकार लगाए जाएंगे कि वे सेक स्थान के 
मध्य एक स्थान से दूसरे स्थान को धुएं मोर ज्वाला के प्रवेश को रोक 
सके तथा उनको बन्द करने के साधन लगाए जाएंगे ताकि धुनो और 
कात्त प्रवाह पर नियंत्रण रखा जा सके । 

37. वर्गों में निकास - यदि गर्डर मीम या प्रम्य संरचनामों 
के लिए विधुत सासे, पाइपों, ट्रकों, वाहिनियों आदि के निकाले जाने के 
लिए वर्ग ए खण्ड बेषित किए जाते हैं तो यह सुनिश्चित करने के 
लिए व्यवस्था की जाएगी कि अग्मि रोध क्षमता कम न हो जाए । 

( 2 ) यदि संवातन वाहिनिया मुख्य ऊर्ध्वाधर क्षेत्र पोतभित्ति से 
होकर निकलती है तो एक फेलसेफ स्वचालित व अग्नि उम्पर पोतभित्ति 
के एक और लगाया जाएगो । सम्पर ऐसा होगा कि उसे पौतमिति के 
हर तरफ से हाथ से मन्द किया जा सके । परिचालन स्थिति ऐसी होगी 
कि वहाँ तक तुरन्त पहुंचा जा सके और उसे लाल रंग के परावर्ती 
प्रकाशन से चिन्हांकित किया जाएगा । पोतभित्ति और उम्पर के मध्य 
बाहिनी इस्पात या पम्प समतुल्य सामग्री होगी । उम्पर, ऐसे दश्य सूचक 
सहित पोतभित्ति के कम से कम एक भोर लगाया जाएगा जिससे यह 
पमित हो कि रेम्पर खुला है या बन्द है । 

13) स्थोरा, विशेष प्रवर्ग के अंगर और सामान स्थानों के मध्य 
तमा मौसमकों के मीषे के स्थानों के मध्य फलेकामों के सिवाय सभी 
निकासों को बन्द करने के लिए स्थायी रूप से लगाए गए साधनों की 
व्यवस्था की जाएगी । प्राग को रोकने के लिए कम से कम उतने प्रभाव 
वाले होंगे जितने के खण है जिनमें ये लगाए गए हैं । 

( 4 ) वर्ग ए खण्डों में लगे सभी घरवाजों और परमाणों की फेमों 
की संरचना तथा उन्हें बन्द दशा में सुरक्षित रखने के साधनों का निर्माण 
इस प्रकार किया जाएगा कि उनमें धुएं , अग्नि और उवाला के प्रवेश 
को रोकने के लिए यथासाध्य , उतनी ही क्षमता हो जितनी फि उस 
पोतभित्ति की है जिसमें दरवाजे लगे है । ऐसे परवाजों और फेमौ का 
निर्माण इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री से किया जाएगा । जलरोधी 
परवाणों को रोधक बनाने की मावश्यकता नहीं है । 


( 7 ) यदि स्थाम , इस भाग के नियम 43 के उपबन्धों के अनुसार 
स्वतः स्प्रिंकलर पति द्वारा सुरक्षित है या उसमें सतत वर्ग बी सीलिंग 
लगी है तो कों में ऐसे निकासों को , जो न तो मुख्य ऊधिर क्षेत्रों 
में सीढ़ियों के रूप में हैं और न ही क्षेतिज क्षेत्रों की परिधि बनाते है , 
उचित रूप से मजबूती से गन्द किया जाएगा और ऐंसी में यफोचित 
पौर यथासंभव वर्ग ए प्रखण्डता की अपेक्षाएं पूरी करेंगी । 

( 8 ) पोत की बाहरी सीमाओं की वर्ग ए अखण्डता की अपेक्षाएं , 
कांच के विभाजनों, खिड़कियों और पापर्व स्कटिलों को लागू नहीं होंगी 
इसी प्रकार वर्ग ए प्रखण्डता की अपेक्षाएं , अधिसंरचनामों और डेक 
हाउजों के बाहरी दरवाजों को लागू नहीं होंगी । । 

38. वर्ग खण में निकास -- ( 1 ) यदि विद्युत तारों, पाइपों , 
ट्रकों, वाहिनियों आदि के निकाले जाने के लिए या संवातन , टर्मिनलों , 
प्रकाशन फिक्सपरों और वैसी ही युक्तियों के लिए वर्ग श्री खण्ड वेधित 
मिए जाते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जाएगी कि 
अग्नि रोध क्षमता में कमी न हो । 

( 2 ) वर्ग मी खण्डों में दरवाजों और उनकी फेमों और उन्हें बन्द 
करने के साधनों में , बन्च करने की ऐसी पति की व्यवस्था की जाएगी 
. जिससे यह यमासाध्य , खण्ड के समतुस्म हो अग्नि रोधी हो , सिवाय इसके 
कि ऐसे बरवाजों के निचले भाग में संवासन निकासों की प्रमुमति दी जा 
सकती है । यदि ऐमा निकास , बरवाजे में या उसके नीचे है तो ऐसे निकास 
का कुल क्षेत्र 0 . 05 वर्गमीटर से अधिक मही होगा । यदि ऐसा निकास , 
परवाजे में काट कर मनाया जाता है तो उसमें प्रदाह य सामग्रियों से 
बनाई गई ग्रिल लगाई जाएगी । दरवाजे स्वयं भी अग्राहय होंगे । 

( 3 ) पोत की बाहरी मीमानों की वर्ग बी अखण्डता की अपेक्षा 
मांच के विभाजनों, खिड़कियों और पाश्र्व स्कटिलों को लागू नहीं होगी । 
इसी प्रकार वर्ग बी अखण्डता की अपक्षा, अधिसरपनामों पौर डेक हाउसों 
के बाहरी दरवाजों को लागू नहीं होगी । 

( 4 ) यदि स्वतः स्पिकलर पति फिट की गई है तो कों में ऐसे 
निकास , जो न तो मुख्य ऊर्ध्वाधर क्षेत्रों में सीढ़ियों के रूप में है और न 
ही क्षेतिज क्षेत्रों की सीमा बनाते है, उचित रूप में मजबूती से बन्द किए 
जाएंगे और ऐसी उके यथासंभव और यथोचित रूप में वर्ग बी प्रखण्डता 
की अपेक्षाएं पूरी करेंगी । 

39. सेवातम पद्धति - - ( 1 ) संवातन पंखों की व्यवस्था इस प्रकार 
की जाएगी कि विभिन्न स्थानों को आने वाली बाहिनियां मुख्य ऊर्ध्वाधर 
जीन के अन्दर ही रहें । 

( 2 ) यदि संपातन पद्धतियां प्रार-पार हो जाती हैं तो एक डेक 
स्थान से दूसरे डेफ स्थान तक इस पद्धति से धुणे. पोर गरम गैस के प्रवेश 
की मात्रा को कम करने के लिए पूर्वावधानियां बरती जाएंगी । यदि आव 
श्यक हो तो भिर घाहिनियों को नियम 34 में विनिर्दिष्ट समुषित 
सारणी द्वारा यथा अपेक्षिस रोधी बनाया जाएगा । 

( 3) सभी संवातन पद्धतियों के मुख्य प्रवेश द्वार और निर्गम द्वार 
संवातित स्थान के बाहर से बन्द किए जाने योग्य होंगे । 

( a ) स्पोरा स्थानों के सिवाम , संवासन बाहिनियों का निर्माण निम्न 
लिपित सामपियों मे किमा आएगा : 

( क ) अनुभागीय क्षेत्र में 750 वर्ग सेंटीमीटर तक की मम्यून 
बाहिनिया और डेक स्थान के मध्य एकक से अधिक काम करने वाली 
सभी ऊध्यधिर वाहिनियों का निर्माण इस्पात या अन्य ममतुल्य मामग्री 
से किया जाएगा । 

( ख ) अनुभागीय क्षेत्र में 750 वर्ष सेटीमीटर से कम की वाहिनियां 
को प्रवाहय सामग्री से बनाया जाएगा । यदि वाहिनियां वर्ग ए या वर्ग 
बी सों के पार पार जाती हैं तो सण्डों की अग्नि प्रखण्डता को 
मुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाएगा । 


( 5 ) किसी वर्ग ए खण्ड में किसी परवाजे का निर्माण इस प्रकार 
किया जाएगा कि उसे खण्ड की किसी भी तरफ से एक व्यक्ति द्वारा 
बोला और बन्द किया जा मके । 


( 8 ) मुख्य फायधिर क्षेत्र पोतभित्ति पौर सीकी के परिवृत्त में भक्ति 
पामित जसरोधी परवाजों और उन परवाजों से , जिनमें सामान्यतया 
ताला लगा रहता है, भिन्न मभी परवाजे इस प्रकार के होंगे कि वे स्वन : 
बन्द हो सकें और अडिग्री के मुकाष पर भी स्वतः बन्द हो जाए । बन्द 
करने की गति इस प्रकार नियंत्रित की जाएगी कि कामिकों को मनुचिस 
खतरा न उगना पड़े । ऐसे परवानों को छोड़कर जो सामान्यतया बंद 
किए जाते है, सनी दरवाजे निववण स्टेशन से या तो एक साथ हो या 
समूहों में परमाणे की स्थिति से अनम अलम भी खोने माने योग्य होंगे । 
परवाचे बोलने का पक्ष इस प्रकार बनाया जाएगा कि नियंत्रण पद्धति के 
बराब हो जाने की दशा में ये स्वतः बन्द हो जाएं । अनुमोदित शक्ति 
द्वारा परिचालित जलरोधी दरवाजे इस प्रयोजन के लिए पाहय होंगे । 
ऐसी होस्ड बैंक में जो नियंत्रण स्टेशन से मुक्त नहीं की जा सकती हैं , 
बेस्य नहीं होगी । यदि बोनी मोर खुलने वाले दरवाजे लगाए जाते हैं 

तो इनमें से की व्यवस्मा की जाएगी जो परखाज को मंमित करने 
संबंधी पठति में प्रचालन द्वारा स्वत : बन्द की जा सके । 
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पार जाती हैं तथा वे मरीमरी स्थान से ऐसे स्पल तक , जो अग्नि 
डेम्पर से कम से कम पांच मीटर की दूरी पर हैं , ए- 60 मानक के 
अनुसार रोधी बनाई जाती है । 

( 10 ) वास मुविधा, सेवा स्थानों या नियंत्रण स्टेशनों के संपातन के 
लिए लगाई गई बाहिनिया साधारणतया वर्ग ए मशीनरी स्थानों से होकर 
नहीं निकलेगी । केन्द्रीय सरकार इम उपबन्धन को शिथिल कर सकती 
है यदि वाहिनियों का निर्माण इस्पात से किया जाता है और स्वचालित 
अग्नि डेम्पर उम सीमा के निकट लगाया जाता है जहां से प्रारपार व 
जाती है । 


( ग ) साधारणतया ऐसी छोटी लम्बाई चाली वाहिनियों का जिनका 
अनुभागीय क्षेत्र 200 वर्ग सेंटीमीटर या लम्बाई 2 मीटर में अधिक नहीं 
हैं , प्रवाहय होना अावश्यक नहीं है, परन्तु यह नब अब निम्नलिखित 
शर्त पूरी हो जाएं : 
(i ) पाहिनी का निर्माण प्रतिबन्धित अग्नि जोखिम की सामग्री 

से किया जाता है । 
( ii ) वाहिनी का पयोग, वन मंत्रासन पद्धति के टर्मिनन मिरे पर 

ही किया जाता है । 
( iii ) वाहिनी लम्बाई में 60 सेंटीमीटर से अधिक पास नहीं होगी । 

यह लम्बाई वर्ग ए या वर्ग बी मण्डों जिनके अन्तर्गत मनत 

वर्ग बी मोलिंग भी हैं, के धन बिन्दु में नापी जाएगी । 
( 5 ) जहां यदि मीढ़ी के परिवृत्त संवानित है वहां वाहिनी या वाहि 
मियां, यदि कोई है, संवातन पति की अन्य वाहिनियों से स्वतंत्र रूप से 
पंखा फक्ष से ली जाएंगी और किमी अन्य स्थान के लिए काम नहीं करेंगी । 

( 6 ) मशीनरी और स्थोरा स्थानों के सवातन के मिवाय सभी शक्ति 
संवानन और इन नियमों के अधीन उपयन्धित कोई वैकल्पिक पद्धति , 
नियंत्रणों में इस प्रकार मामूहिक रूप में लगाई जाएगो कि मभो पंखे 
बोनों पथक स्थितियों में से किसी एफ से भी बम्द किये जा सके । ये 
नियंत्रण यथासाध्य दूरी पर लगाए जाएंगे । मशीनरी स्थानों के लिए 
काम करने वाले शक्ति संवासन के लिए उपबन्धित नियंत्रण भी , इम प्रकार 
वर्गीकृत होंगे कि वे दोनों स्थितियों में चलाए जा सके , जिनमें से एक 
मशीनरी स्थान के बाहर होगा । स्थौरा स्थान में लगी शनि मंबानन पद्धति के 
लिए काम करने वाले पो ऐसे स्थानों के बाहर किसी निगपत्र स्थिति 
से बग्द किए जा सकते हो । 

( 7 ) यदि रसोई क्षेत्रों से निकाम वाहिनिया , पास मुविधा स्थानों 
से या ऐसे स्थानों से होकर निकलती हैं जिनमें वाह य सामग्री है तो उन 
निर्माण वर्ग ए खण्ड के अनुसार होगा । प्रत्येक निकाम वाहिनी में निम्न 
लिखित वस्तुएं लगाई जाएंगी :- -- 

( क ) एक ग्रीन टेप जिमें सफाई करने के लिए भरलना मे हटाया 
जा सके ; 

( ख ) वाहिनी के निचले सिरे पर स्थिति एक पग्नि ईम्पर ; 

( ग ) निकास पंने को बन्द करने के लिए रमोई के अन्दर से ही 
चलाई जा सकने वाली व्यवस्थाएं ; 

( 4 ) वाहिनी के अन्दर ही आग बुझाने के लिए एक स्थित माधन । 

( 8 ) मशीनरी स्थानों के बाहर नियंत्रण केन्द्रों के बारे में ऐम उपाय 
जो साध्य हों , यह सुनिश्चित करने को दृष्टि से किए जाएंगे फि संवातन , 
दृश्यता और धुएं से मुक्ति बनी रहे, जिनमें फि प्राग लग जाने की दशा में 
उसमें लगी मशीनरी और उपम्कर का मर्वेक्षण किया जा मके और यह 
प्रभाषी रूप से काम करते हैं । ऐसे नियंत्रण केन्द्रों को वायु का प्रदाय 
फरने के मनुफल्पी और अलग माधनों की व्यवस्था की जाएगी । प्रवास के 
दालोतों के वायु प्रवेश द्वारों की स्थिति इस प्रकार होगी कि एक है । 
समयों में दोनों के द्वारा धुएं के नीचे जाने की जोखिम कम से कम हो । 
यदि नियंत्रण स्टेशन किसी खुले डेक पर है और उसी पर भूलना है तो 
केन्द्रीय सरकार बन्द करने की स्थानीय व्यवस्थामों की मनुभा दे सकती 


40. खिड़कियां और स्कटिल --- ( 1 ) वाम मुविधा और सेवा सथा 
नियंत्रण स्टेशनों के अन्दर पोत भित्तियों में सभी खिड़कियों और पार्व 
स्कटिलों का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि जिस प्रकार की पोस 
भिसि में वे लगाए जाए उम की अखण्डता संबंधी अपेक्षा को बनाए रखा 
जा सके । 

( 2 ) मौसम से, वास -सुविधा प्रौर सेवा स्थानों तथा नियंत्रण स्टेशनों 
को अलग करने वाली पोतभित्तियों में लगी सभी खिड़कियों और पार्व 
स्कटिलों को , इम्पास की प्रमो से या अन्य उपयुक्त मामग्री से बनाया 
जाएगा और उममें लगे कांच को ग्लेजन बीड़ या एंगिल धातु से प्रट 
काया जाएगा । यदि पावं स्कटिल और खिड़किया खुले या परिबर जीवन 
रक्षा नौका और लाइफरफट नौरोहण क्षेत्रों में ऐसी स्थितियों में 
खुलती हैं जहां प्राग लग माने के समय कारगर न रह जाने से रक्षा 
नौकानों या लाइफरेफ्ट के जलावरतरण में या उममें चढ़ने में अड़चन 
पड़ती है तो उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । 

41. पाहय सामग्री पर प्रतिबन्ध - स्थौग , स्थानों, डाक कक्ष, सामान 
कक्ष या प्रशीतन उपविभाग या सेवा स्थानों के सिमाय, सभी लाइमिग 
ग्राउण्ड , सीलिंग और गेधन प्रदाह य सामग्री के होगे । उपमोगिसा या कला 
रमक सजावट के लिए स्थान के उप- प्रभाग हेतु प्रयुक्त आशिक पोतभित्ति 
या देके पी प्रवाह य सामग्री की होंगी । 

( 2 ) रोधन के साथ प्रयुक्त थेपर रियरों और आसंजकों का तथा 
शीतल रोषा पद्धति के लिए पाइप फिटिगों का प्रवाह य होना आवश्यक 
नहीं है किन्तु उन्हें कम से कम व्यवहार में लाया जाएगा और उनकी 
खुली मतहों में ज्वाला के प्रसार को रोधित करने की शक्ति होगी । 

( 3 ) सभी वास सुविधा और सेवा स्थानों में लगी पोतभित्तियों , 
लाइनिंगों और सीलिंगों में दाह य विनियर लागाए जा मफते है परन्तु यह 
तब जब ऐमा विनियर किमी ऐमे स्थान के अन्दर 2 मिलीमीटर से अधिक 
की नहीं है फिस्तु गलियारों सीढ़ी परिक्स और नियंत्रण स्टेशनों में यह 
1 . 5 मिनीमीटर में अधिक की नही होगी । 

( 4 ) किसी बाम सुविधा और सेवा स्थानों में पाह य फेसिंग , मोडिग 
मजावट और विनियर का कुल आयतन, उम प्रायनन से अधिक नहीं होगा 
जो दीवारों और सीलिग के सम्मिलित क्षेत्र पर 2, 5 मिलीमीटर की 
विनियर लगाए जाने पर कुल विनियम का होता । उन पोतों के मामलों 
में जिनमें स्वचालित स्प्रिनलर पद्धति लगी है उक्त आयतन में , बर्ग सी 
खण्ड के मनिर्माण के लिए प्रयुक्न कुछ वाह य मामग्री भी सम्मिलित हो 
सकती है । 

( 5 ) बास सुविधा भौर सेवा स्थानों तथा नियंत्रण स्टेशनों में मलि 
यारों या परिबरा सीहियों में की मभी खुली सतहों और सुके हुए या 
प्रगम्य स्थानों में की मभी सतहो में निम्न ज्वाला प्रमार गुण 
होंगे । 

( 6 ) मार्गों और सीढ़ी परिक्स में फर्नीचर कम से कम रखा जाएगा । 

( 7 ) खुली प्रान्तरिक सतहों में प्रयुक्त पेंट , यामिश या अन्य परि. 
कृतियां इस प्रकार की होगी कि वे असम्यक अग्नि संकट का अवसर न दें 
और ये धुएं या अन्य विषैले पदार्थ की अधिक मात्रा में उत्पन्न करने के 
योग्य न हों । 


( 8 ) वर्ग ए के मशीनरी स्थानों के मंबासन के लिए लगाई गः 
बाहिनियां साधारणतया , वास - सुविधा, मेवा स्थानों या नियंत्रण स्टेशनों 
से होकर नहीं निकलेगी । केन्द्रीय सरकार इग अपेक्षा में गूट उस दशा में 
अनुज्ञात कर सकती है जब वाहिनियों का निर्माण इस्पात गे किया आता 
है और उन्हें ए- 60 मानक के अनुसार रोधी बनाया जाता है या जव 
माहिनियों का निर्माण इस्पात गे किया जाता है पीर उनमें कोई स्व 
पालिन हेम्पर लगाया जाता है और वे उम मामा के पास हैं जिसके 
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( 8 ) पास-सुविधा और सेवा स्थानों और नियमाण स्टेशनों के अन्दर 
प्राथमिक डेक आच्छादन अनुमोदित मामग्री के होंगे जो बड़े हुए तापमानों 
पर न जलेंगे और न यिन या विस्फोटक पदार्थ उत्पन्न करेंगे । 


( 9 ) रद्दी कागन के पात्रों का निर्माण प्रदाहा य सामग्री में किया 
जाएगा और उसके पार्य और नल लोग होंगे । 


___ 42. अग्नि से संरक्षण की प्रकीर्ण मवे--- ( 1 ) पोत के सभी भार्गों 
को लागू अपेक्षाएं - - 


( क ) ऐसे पास जो वर्ग ए या वर्ग बो खण्डों के पार पार जाते है , 
उम तापमान को ध्यान में रखते हुए जिसको सहम करने की अपेक्षा 
ऐसे खण्डों से की जाती है, उपयुक्त सामग्री के होंगे । 


(ii ) एक स्वचालित मग्नि संपतफ और अग्नि ससूचक पति, जो 

पांचवी अनुसूची के उपबंधों का अनुपालन करती है और उसे 
इस प्रकार, संस्थापित और व्यवस्थित किया जाएगा कि एसे 

स्थानों में अग्नि की मौजूगो को समूचित किया जा सके । 
44. विशेष प्रवर्ग स्थानों का संरक्षण -~ - ( 1 ) साधारण ---- (क ) 
सामान्यतया विशेष प्रवर्ग के स्थानों का मुख्य ऊर्ध्वाधर जोम में विभाजन 
साध्य नहीं हो सकता है, प्रतः ऐसे स्थानों में सामान्य क्षेतिम क्षेत्र के आधार 
पर. ममसुन्य संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और आग बुझाने की वक्ष 
स्थिर पद्धति का उपबन्ध किया जाएगा । इस अपेक्षा के अधीन , क्षेतिन 
जोन में , एक से अधिक डेक पर विशेष प्रवर्ग स्थान हो सकते है किंतु यह 
सब जज जोन की कुल ऊंचाई 10 मीटर से अधिक न हो । 

( स ) अधिर, क्षेत्रों की अखंडमा मनाए रखने के लिए धर्ग और 
यो खंडों में के संबंध में अपेक्षाएं समान रूप से ऐसी डेकों और पोत 
भित्तियों को लागू की जाएंगी जो ऐसी सीमाओं के भागरूप है जो क्षेतिम 
जोनो को एक दूसरे से और पोत के शेष भाग के अलग करती है । 

( 2 ) संरचनात्मक संरक्षण--- ( क ) नियम 34 में उपयणित सारणी 
1 के प्रवर्ग 11 के स्थानों के लिए यथा अपेक्षित विशेष प्रवर्ग स्थानो के 
मीमा पोतभित्ति को और उस नियम में उपणित सारणी 3 के प्रवर्ग 11 
के स्थानों के लिए यथा अपेक्षित रूप में उधिर सीमानों को रोधी बनाया 
जाएगा । 


( ब ) तेल या अन्य जलनशील द्रव्यों के लिए आशयिस पाइप माग 
को जोखिम को ध्यान में रम्पे हुए इस्पात या अन्य उपयुक्त मामग्री के 
होंगे । 


( ग ) ऐसे स्कपर , सफाई विसर्जन और अन्य निर्गम , जो माल साइन के 
निकट है और उस मामग्री के जिनसे वे बने हैं , आग लग जाने की दशा में 
विफल शे आने से बच आने का खतरा उत्पन्न हो सकता है , ऐसा मामग्री के 
होगे जिसके ऊमा में अप्रभावी बने रहन की संभावना है । 


( 2 ) बाम सुविधा , सेवा स्थानी पोर नियंत्रण स्टेणनों को लाग 
मपेक्षाए--- 

( क ) सीलिंगों, पेनलों या लाइनिंगों के पीछे परिबद्ध वायु स्थान , 
जातप्रवाह रोक लगा कर उपयुक्त रूप से विभाजित किए जाएंगे पोर इन 
रोकों के बीच अधिकसम अम्तर 14 मीटर का होगा । ऐसे स्थानों को , 
जिनमें सीढ़ियों, ट्रंकों आदि की लाइमिंगों के पीछेपाले स्थान भी सम्मिलित हैं , 
प्रत्येक उक पर मन्द मार दिया जाएगा । 

( ख ) प्रत्येक सीलिग , पैनल , लाइनिग का निर्माण इस प्रकार किया 
जाएगा कि उसमें पोत के अग्नि से संरक्षण की दक्षता को नष्ट किए 
बिना , गुप्त और आभ्य स्थान में उत्पन्न होने वाले धुएं का , गश्त तगाने 
वाला व्यक्ति पता लगा सके । 

( ग ) प्रत्येक पोतमिसि, लाइनिग, पेनल , सीड़ी काष्ठ ग्राउंड तथा 
मन्य संरचनाओं की इकी हुई सतहें ऐसी होगी कि वे ज्वाला के फैलाव को 
कम कर सके । 

( ष ) रसोईघर, बेकरी और मुख्य पेन्ट्रियों के निर्माण और उपस्कर 
के लिए लकड़ी का प्रयोग यथासंभव निबन्धित होगा । 

( छ ) सैलूलोग नाइट्रेट फिल्मों का सिनेमा संस्थापनो में प्रयोग नहीं 
किया जाएगा । 


( ख ) मौचालन क्षेत्र पर सकेतकों की व्यवस्था की जाएगी जो विशेष 
प्रवर्ग स्थानों की ओर जाने या वहां से पाने के लिए प्रयुक्त किसी अग्नि 
दरवाजों का मन्द होना उपदर्शित करेंगे । 

( 3 ) संवातन पद्धति--- ( क ) विशेष प्रवर्ग स्थानों के लिए ऐसी प्रभाव 
शक्ति लालित संवातन पद्धति की व्यवस्था की जाएगी जो प्रति घंटा कम 
से कम वस बार वायु बदलने के लिए पर्याप्त है । यह संवासन परति अन्य 
पद्धतियों से पूर्ण रूप से पुषक रवी जाएगी और जब यान ऐसे स्थानों में 
हों , तब सदैव प्रचालित रखेगी । 

( ख ) संवासन ऐसा होगा कि वह वायु स्तरण या वायु पाफेटों के 
निर्माण को रोक सके । 

( ग ) संवाती क्षमता में किसी क्षति या कमी का संकेत देने वाले 
साधनों की व्यवस्था नौचालन क्षेत्र में की जाएगी । 

( 4) पोतभीत रेक स्कपर----स्थिरता की उम गंभीर क्षति को ध्यान 
में रखते हुए, जो किसी स्थिर दाम जल -फुहार पति के प्रचालन में फल 
स्वरूप डफ या फों पर अधिक मात्रा में संचित होने वाले जल के कारण 
उत्पन्न हो सकती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐमा जल पोत पर 
से द्रुतगति से और सीधे निकाल दिया जाएगा, स्कपर लगाए जाएंगे । 

( 5 ) ज्वलनशील वाष्ण के ज्वलन के विरुद्ध पूर्वावधानियां - - ऐमा 
उपस्कर जो ज्वलनशील वाष्प के ज्वलन का स्रोत बन सकता है और 
विशेषरूप से विद्युत उपस्कर और वायरिंग कम से कम 45 सेंटीमीटर डेक 
से ऊपर संस्थापित की जाएगी । ऐसा विद्युत उपस्कर और वायरिंग इम 
प्रकार परिषद्ध और सुरक्षित की जाएगी कि वह स्फुलिंग के बाहर जाने 
को रोका जा सके या इस प्रकार भी हो कि वह किसी विस्फोटक / पैट्रोल 
पोर घायु के मिश्रण के लिए उपयुक्त हो । यदि विद्युत उपस्कर और 
पायरिंग, निर्याप्त संवातन उक्ट में संस्थापित की जाती है तो वह विस्फो 
टक पेट्रोल और वायु के मिश्रण के लिए उपयुक्त हो लथा किसो निर्वात 
सफ्ट का निकास , ज्वलन के अन्य संभव स्रोतों को ध्यान में रखते हुए , 
निरापद स्थिति में अवस्थित की जाएगी । 

( 6 ) पोतभीत ईकों के नीचे स्थानों में बिल्ल पंपिंग और जलनिकास --- 
__ _ शीर्ष या डैकों पर अधिक मात्रा में अल संनषन के कारण डेकों 
से जलनिकास संबंधी सुविधाएं पर्याप्त प्रार इस भाग के अध्याय 3 की 
अपेक्षानों के अतिरिमप्त होंगी । 


43. स्वचालित स्प्रिंक्लर और अग्मि सचेतक तथा अग्नि संसूचन 
पति या स्वचालिन अग्नि संचसक और अग्मि समूचका पर्वात 
संबंधी उपबन्ध--- ऐम प्रत्येक पोत में , जिसका यह भाग लागू होता है , 
सभी वास सुविधा पार सेवा स्थानों, ऐसे स्थानों को छोएकर जिनमें 
विशेष व्यापारिक यात्रियों की व्यवस्था की जाती है, प्रत्येक पृथक् जोन 
में सर्वत्र चाहे वह उध्याधिर है या भेतिज पोर. जहां आवश्यक समक्षा 
जाए वहाँ, नियंत्रण स्टेशनों में ऐसे स्थानों के सिवाय जिनमें माग लगने 
की पर्याप्त जोखिम नहीं है, निम्नलिखित संस्थापित किए जाएंगे : -- 
(i ) उस प्रकार की एक स्वचालित स्प्रिंक्लर भौर अग्नि सचेतक 

तथा प्रग्नि संगूचक पद्धति जो चौथी अनुसूची के उपबंधों का 
अनुपालन करती है और उसे इस प्रकार संस्थापिन पौर 
व्यवस्थित किया जाएगा कि ऐसे स्थानों की सुरक्षा की जा 
समें ; या 
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" . 45. मशीनरी स्थानों में निकास --- ( 1 ) ( क ) मशीनरी स्थानों में 

( 5 ) ऐसे उन पर जो मशीनरी के माउन मा भागहप है, वास 
निर्वात संवातन के लिए स्काईलाइटों, दरवाजों, संचालकों और फनल में सुमिधा स्थानों पर नियंत्रण स्टेसनों और, स्पोरा स्थानों के अंदर डेक 
निकामी की संख्या, सनातन और पान के निरापद कार्य की प्राचश्यकता माछादन इस प्रकार के होंगे कि उनमें आग न लग सके । 
के अनुसार कम से कम रखी जाएगी । 

( 6 ) नाइट्रो सेलूलोज या अन्य प्रत्यन्त ज्वलनशील प्राधार वाले पेंट , 
( ब ) जहां स्काईलाइट लगाई गई हैं वहां उनके फ्लैप इस्पात के वानिशों और अन्य वैसी ही सामग्री का प्रयोग , वास मुविधा स्यानों , 
होंगे । प्राग लगने की दणा में सुरक्षित किए जाने वाले स्थान में धमा मशीनरी स्थानों और नियंत्रण स्टेगनो में नहीं किया जाएगा । 
निकलने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी । 

( 7 ) सेल या अन्य दाप द्रव ले जाने के लिए पाशयिम पाइप , 
( ग ) शक्ति चालिन जलरोधी बयानों से भिन्न दरवाजे, स्वयं बन्द अग्नि को जोखिम को ध्यान में रखते हुए , अनुमोदित सामग्री के होंगे । 
होने वाले होंगे और उनकी व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि उम म्पान 
में प्राग मग जाने की दशा में ये निश्चित रूप में बन्द हो जाएं और बन्द 

( 8 ) ऊष्मा से अप्रभावी की गई सामग्री का प्रयोग गेमे पोत पर के 
बने रहें । 

स्परों, विसर्जनों और निर्गमों में लिये नही किया जाएगा , जो जल लाइन 

के निकट है मौर जहाँ आग लग जाने की बणा में मामग्री की विफलता 
( 2 ) मशीनरी स्थान के कमिग में खिड़कियां नहीं लगाई जाएगी । 

से बाल पाने का खतरा उत्पन्न हो सकता है । 
( 3 ) नि - मलिखित के लिए नियंत्रण माघमों की व्यवस्था की जाएगी 

( 9 ) सेलूलोज नाइट्रेट फिल्मों का मिनेमा संस्थापनों में प्रयोग नही 
(i ) स्काईलाइटों को खोलने और बन्द करने के लिए, फनल में 

किया जाएगा । 
निकामों को बन्द करने के लिए जिनमें साधारणतया निर्यात 
संवातन करते हैं और संवानक ईम्पर को बन्द करने के लिए । 

( 10 ) ऐसे स्थानों में , जिनमें 750 कि० वा . या उससे अधिक की 
( ii ) को निकालने के लिए । 

मुख्य मोवन मशीनरी या तेल से जलने वाले मायानर या सहायक प्रांतरिक 

वहन टाइप की मशीनरी लगी है , स्काईलाइट भाग लग जाने की दशा में 
( iii ) शक्ति चालित दरवाजों को बन्द करने के लिए गा शक्ति 

ऐसे स्थानों के बाहर से बंद या खोले जाने योग्य होगी । जहां स्काईलाइटों 
चालित जलरोधी दरवाजों मे भिन्न दरवाजों पर. यांत्रिक मोचन 

में कांप के पैनल लगे हैं यहां उनका निर्माण ऐसे किया जाएगा कि वे 
के लिए । 

अग्नि रोधी हों और तार से प्रबलित किए गए हों और उनमें इस्पात या 
( iv ) संवातन पंखों को रोकने के लिए, और 

अन्य सामग्री के बने स्थायी रूप से संलग्न , बाह्य गटर होंगे । 
( v ) प्रणोवित और उत्प्रेरित बानप्रवाह पंखों, तेल, इंधन, बबली पंपों , 

( 11 ) इंजन की केसिग में खिड़कियां नहीं लगाई जाएगी सिबाम वहां 
तेल ईधन एकक पंपों और इसी प्रकार के अन्य ईधन पंपों 

के जहाँ केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो जाता है कि वे पावश्यक 
को रोकने के लिए । 

और उनसे भाग लगने का खतग पैदा नही होगा । यदि ऐसी बिमियां 
( 4 ) उक्त ( i ), ( ii ), ( iii ) पौर. ( V ) के लिए नियंत्रण, एक 

लगाई जाती है तो ये न खुलने वाली होंगी और उन्हें तार प्रमलित कांच 
नियंत्रण स्थिति में रखे जाएंगे और यहाँ अवस्थित किए जाएंगे जहाँ थे उस लगाया जाएगा और उनमें इस्पान या अन्य रामतुल्य सामग्री से स्थायी रूप से 
स्थान पर माग लग जाने की दशा में , जिसके लिए वे हैं आम्य न हो जाए संलग्न शटर होंगे । 
पोर उन तक खुले डैक से पहुंच निरापद होगी । 

48 मच निकलने के साधन - ( 1 ) वर्ग 6 और वर्ग 7 के प्रत्येक 

पोत मे सीढ़ियां और सोपान मार्गों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि 
वर्ग 6 और वर्ग के पोत 

ऐसे सभी यात्री कर्मीदल और अन्य स्थानों से , जिनमें कर्मीदल सामान्यतया 

नियोजित किया जाता है , रक्षा नौका मोरोहण बैंक तक पहुंचने के लिए 
46. पौत की संरचना 

मुगम साधन उपलब्ध रहें । 
वर्ग 6 मौर 7 के प्रस्येक पोन के पोतखोल की अधिसंरचना, मरम 
नात्मक पोनभित्ति और केक हाउसों का निर्माण इस्पात से किया जाएगा । 

( 2 ) बर्ग 6 और वर्ग 7 के प्रत्येक पोत में , प्रत्येक इंजन कक्ष, बायलर 

कक्ष या शैफ्ट मुरंग से निकलने के लिए दो साधनों की व्यवस्था की जाएगी 
17. खंद - - ( 1 ) वर्ग , और वर्ग 7 के प्रत्येक पोम के पोर उस 

जिनमें से एफ जलरोधी परवाणा हो सकता है । ऐसे मशीनरी स्थानों में , 
पीत के , जिसमें प्रांतरिक दहन नोदम मशीनरी या सेल से जलाए जाने वाले 

जिनमें कोई भी जलरोधी दरवाजा नहीं है, निकलने के लिए दो साधनों को 
बायलर. लगे हैं , वाम मुविधा स्थान मणीनरी स्थानों में ए- 80 मंठों वाग 

व्यवस्था की जाएगी , जिनमें इस्पात की सोपान के दो सेट होंगे और जो 
थक रखे जाएंगे । 

यथा संभव प्रर्याप्त रूप में पृथक् होंगे तथा ये साधन इसी प्रकार पृथक 
( 2 ) बास मुविधा और नियंत्रण स्टेमानों के लिए काम करने वाले की गई ऐमी केसिंग तक जायगे जिससे रक्षा नौका नौरोहण डेक तक 
गलियारी पोतभित्तियों का निर्माण इस्पात मे या प्रवाल बी -15 एवंडों मे पहुंच हो सके । केन्द्रीय सरकार 2,000 टन से कम के किसी भी पोस को 
किया जाएगा । 

इम नियम की अपेमाओं से छूट दे सकती है । 
( 3 ) गलियारे पोतभित्तियों में बारमार्ग और जैसे ही अन्य निकास , 

49. अग्नि नियंत्रण नक्शे - ( 1 ) सभी पोतों में , पोत अधिकारियों के 
स्थायी रूप से संलग्न दरबाजों या शटरों द्वारा बन्द किए जाने योग्य होंगे । 

मार्ग दर्शन के लिए , मामाम्य व्यवस्था की बाबत ऐसे नक्शे होंगे , जिनमें 
ऐसी पोतभितियों में संवाला मिफास कम से कम संख्या में रखे जाएंगे 
पौर ऐसे निकासों की यथासाध्ये केवल दरवाजों में या उनके नीचेव्यवस्था 

स्पष्ट रूप से प्रत्येक सेक के लिए, नियंत्रण स्टेशनों, अग्नि की गति को कम 

करने वाली पोतभित्तियों ( यदि कोई हो ) द्वारा परिबद्ध विभिन्न अग्नि 
की जाएगी तथा जहां कहीं भी संभव है, घे दरवाजों के निचले भाग में 

प्रमुभाग तथा प्रग्नि चेतापनियों, आग का पता लगाने वाली पुस्तियों , स्प्रिक्लर 
होंगे । 

संस्थापनों ( यदि कोई हो ), प्राग बुझाने वाले माधिलों, भिन्न कक्षों, बैंकों , 
( 4 ) यास- सुविधा स्थानों के अन्दर प्रांतरिक सीढ़ियां, सोपान और आदि तक पहुंचने के साधनों और संवासन पगति की विशष्टियां , जिनमें 
कर्मावल लिफ्ट ट्रकों का निर्माण इम्पात या अन्य समतुल्य मामग्री से किया मुख्य पंखा नियंत्रणों की वशिष्टियां भी सम्मिलित है , लैम्परों की स्पिति 

और प्रत्येक अनुभाग के लिए काम करने वाले संवातन पंखों के पहचान 
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सम्माक , दर्शित किए जाएंगे । इसके अतिरिक्त सभी उपस्कर और संस्था 
पनों के अनुरक्षण और प्रचालन से संबंधित अनुदेश, नियंत्रण स्टेशनों पर 
महण रूप से उपलब्ध होंगे । 

( 2 ) सभी नक्शे और अमदेश प्रयतम रखे जाएंगे । 


भाग 2 

अध्याय 3 

बिल्ज पंपिंग व्यवस्था 
50. साधारण - - ( 1 ) ऐसे प्रत्येक पोत में जिसकी ये नियम लागू 
होते हैं , एक वक्ष पंपिंग प्लांट की व्यवस्था की जाएगी जिससे ऐसे स्थान 
से , जो ताजा जल, बैमास्ट जल या तेल ले जाने के लिए स्थाई रूप से 
नियत है, और जिसके लिए पंपिंग या जल निकाम के अन्य पक्ष साधनों 
की व्यवस्था की गई है, भिन्न किसी जलरोधी कल से, जल पंप किया जा 
सके या अल बाहर निकाला जा सके ऐसी पंपिंग व्यवस्थाएं दुषंटमा के 
पश्चात्, चाहे पोत सहित हो या नही, सभी म्यावहारिक परिस्थितियों 
में पर्याप्त होगी । इस प्रयोजनार्थ, संकीर्ण कक्षों में के सिवाय बहा एकल 

पण पाइप भी पर्याप्त होमा , पोत के सिरों पर वन भूषण पाइपों की 
व्यवस्था की जाएगी । ऐसी बस व्यवस्था भी की जाएगी, जिसके द्वारा किसी 
जलरोधी कक्षा का जल , भूषण पास्मों तक जा सके । 

( 2 ) जहाँ मतिरिक तल प्लेट पीस पार्य की पोर विस्तारित है 
वहां विरुज चूषण पाइप उन कुंडों तक जाएंगे जो पोत के विंग में बने हैं । 
ऐसे कुंडों की धारिता 0. 17 एम से कम नही होगी और उमका निर्माण 
इस्पात की चादर से किया जाएगा । 

( 3 ) केक स्थानों के बीच से जल बाहर निकालने के लिए उपयुक्त 
स्कपर पाप लगाए जाएंगे । मह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरसी 
जाएगी कि किसी जलरोधी कक्ष को रेफ के मध्य से जल किसी निकटवर्ती 
जलरोधी कष में न जाए । 

( 4 ) स्फपर पाइपों को मशीनरी स्थानों या निकटवर्ती पक्षों से आने 
वाली सुरंग के अन्दर नहीं जाने दिया जाएगा । ऐसे स्कपर पाइप सुरंग 
या मधीमरी स्थान में ठीक सरह बनाए गए निष्कासन टैंक में जाएंगे किंतु 
में इन स्थानों के निकट होंगे । नानरिटर्न पाल्व आमा एक बिल्ज पूषण 
पाप, म टैक से मुख्म मिस्न तक लगाया जाएगा । टैंक तक वायु प्रौर 
भाग पाइप पोत भित्ति डेक के उपर तक जाएगा । जहाँ कई कक्षों 

के जलनिकास के लिए एक टेक का प्रयोग किया जाता है वहां पर 
पाइप , स्क्रू डाउन नान रिटर्न बाल्य के नीचे लगाए जाएंगे । 


( 2 ) यदि सफाई बलाट मोर साधारण सेवा पंप बिल्ल पिन परति 
से आवश्यकतानुसार गुरे ए है तो उनको एक शक्ति पालित विरुण पंप 
के स्थान पर स्वीकार किया जा सकता है । 

( 3 ) जहाँ साध्य हों , शक्ति चालित बिरुज पंप पृथक जलरोधी कक्ष 
में रखे जाएंगे और वे इस प्रकार व्यवस्थित या स्थित किए जाएंगे कि पोत 
के एक ही भाग को नुकसान होने से इन विभिन्न क्षों में एक साप पानी 
न भर जाए । यदि इंजन और बायलर दो या दो से अधिक जलरोधी कगों 
में हैं, तो बिल्ज सेवा के लिए उपलब्ध पंप यथासंभव इन कक्षों में सभी 
जगह पितरित कर दिए जाएंगे । 

( 4 ) संबाई में 91. 5 मीटर या उससे अधिक मा 30 या उससे 
अधिक के मापदंड वाले पोतों पर व्यवस्थाएं ऐसी होंगी कि उन सभी 
सामान्य परिस्थितियों में , जिनमें कि समुद्र पर पोत में जल भरा जा सकता 
है, प्रयोग के लिए कम से कम एक शक्ति चालिस पंप उपलब्ध रहेगा । यह 
अपेक्षा पूरी हो जाएगी यवि, 
(i ) अपेक्षित पंपों में से एक पंप निमपनीय प्रकार का वक्ष मापात 

पंप है जिसका शक्ति स्रोत और आवश्यक निमंत्रण पोतभित्ति 
ईक के ऊपर स्थित है । ऐसा पंप पर उसका शक्ति स्रोत 
टक्कर पोतमित्ति के प्रागे या पोत के पार्श्व में , पोत की चौड़ाई 
के एक वटा पोच से अधिक निकट स्थापित नहीं किए जाएंगे 
यह पौडाई गहनतम उपखंड दबाब रेखा की सतह पर , पोत की 

मध्य रेखा के समकोण पर मामी जाएगी ; या 
(ii ) पंप मौर उमके शक्ति सोत पोत की समस्त लंबाई में इस प्रकार 

व्यवस्थित होंगी कि किसी भी दशा में जल भर जाने से जिसका 

प्रतिरोध करने की पोत से प्रपेक्षा की जाती है, कम से कम 
__ एक पंप नुकसान रहित कक्ष में उपलब्ध हो । 

52. वर्ग 6 और 7 के पोतों के लिए विरुण पंपों की संख्या और 
प्रकार- - ( 1 ) लम्बाई में 92. 0 मीटर से फम वाले वर्गौर वर्ग 7 के 
प्रत्येक पोत में निम्नलिखित सारणी के अनुसार मुख्य विरुण से अनुबन 
पंपों की व्यवस्था की जाएगी : 

पम्पों की संख्या 


पोत की लम्बाई मुख्य जिम से 

पाणित फार्म * 
15 मीटर से कम 1 


स्वतन्त्र रूप से हस्तचालित पम्पो 
शक्ति चालित पम्प 

प्रत्येक जलरोधी 
फया के लिए 
एक लीपर प्रकार 
फा पा एकक 
प्रकार का 


पभोक्त 


15) प्रशीतित स्थानों से पाने पाली नालियों में द्रव से सीलबंद हवं 
मग जाएंगी । जहां ऐसी नालियो पोत के निचले फालका में स्थित है. 
सोमालियों में मान रिटर्म वास्प लगाए जाएंगे । प्रशीतित फकों से होकर 
जाने वाले सभी स्कपर पाइप उपयुक्त रूप से रोधी बनाए जाएंगे । 
जब से सीलबंद की गई टेपें पर्याप्त गहरी होगी और उनमें सफाई करने 
और लवण जल पुनः भरने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी । 

( 6 ) बहां मोद्रीय सरकार का मह विचार है कि जमनिकास की 
व्यवस्था अबांछनीय है वहाँ बह ऐसी व्यवस्था का त्याग कर सकती है 
किंतु यह तम जय उसका यह समाधान हो जाए कि पोत की सुरक्षा 
इससे कोई कमी नहीं पाएगी । 

51. वर्ग 1 से 5 तक के पोतों के लिए बिल्ज पंपों की संख्या पौर 
प्रकार - - 


15 मीटर तक पौर 
30 मीटर से कम 
30 मीटर तक पौर 
75 मीटर से कम 

1 
75 मीटर और 
उमसे पधिक 


1 


* प्रकारका 

प्रकारका 


___ * हस्तचालित पम्प के स्थान पर स्वतन्त्र रूप से शक्ति भासित पम्म 
रखा जा सकता है । 

मुख्य इंजम पम्प के स्थान पर स्वतन्त मप से शक्ति प्रासित पम्प 
रखा जा सकता है । 


( 1 ) वर्ग 1 से 5 सभा के प्रत्येक पोत में , मुख्य बिल्ज से अनुबन 
फम से कम तीम शक्ति मालित पि जुड़े होंगे जिनमें से एक मुख्म इंजन 
जरा बासित हो सकेमा । जहाँ पोत के लिए मापदा संम्पाक 30 या उससे 
अधिक है, वहाँ उस पंपी के प्रतिरिक्त , एक स्वतन्त्र शक्ति चालिस पंप 
की भी व्यवस्था की जाएगी । 


( 2 ) लम्बाई में 92. 0 मीटर और उससे अधिक के वर्ग 8 और वर्ग 

7 के पोत, नियम 51 की अपेक्षामों का उसी प्रकार अनुपालन 
करेंगे जिस प्रकार कि उसका अनुपालम वर्ग 1 से 3 सकसे पोत 
फरते है । 


( भाग II ---- खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र · असाधारण 
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-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


( 2 ) कामना कर मार 
वामार या मशीनरी क्या जर 
कियां या न चिन या T 
इस्पात के यः अवनोदिन 


के नो , बिना 
TETनिखार 
बिल इन 


: 


53. बि पम्पों और बिज चूपनों के लिए अपेक्षाएं - - ( 1 ) प्रत्या: 
विल्ल पम्प में स्वतः प्राइमिंग होती है जब कि इस के लिए दक्ष साधनों 
की व्यवस्था नहीं की जाती । इस प्रयोजनार्थ निर्वात उत्पन्न करने वा । 
माधिन की केन्द्रीय प्राइमिंग इस शर्त के अधीन रहते हुए स्वीकार्य की जा 
सकती है कि ऐसी किसी पद्धति के त्यौरे पूर्व अनुमोदन के लिए केन्द्रीय 
मरकार को प्रस्तुत किए जाएं । लोवर प्रकार के हस्तचालिन पम्प मे भिन्न 
ऐसा प्रत्येक पम्प और पीक कक्षों के अगले या पिछले मिरे के लिए व्य 
वस्थित किमी पम्प को चाहे वह हरचालित है या शक्ति चालित , इम 
प्रकार व्यवस्था की जाएगी कि वह ऐसे किसी स्थान मे जल निकालने के 
योग्य हों जिसमें मे इन नियमों के अनुसार जल निकाले जाने की अपेक्षा 
की जाती है । 


( 3 ) विज नपण - नन्द की गोकर तब तक नहीं 
निकाले जाएंगे जनकशि 

नाराव नेहकर नहीं 
गए है । ऐसे पारदोह न न न . । 


म्यक 


. 


है यहां उन्हें एक पान र 
और सुरक्षित कर दिया " T, ! 
की प्रत्येक लाइन में 


मान में स्थित 
या माटों को पाइप 


. .. 


55 विल्ज ऋषण न अम. - 1 ) 
की सगणना निम्नलिबिम म र माया - 15T 


बिल व्याम 
- -- 


( 2 ) शक्ति चालित प्रत्येक विल्ज पम्प की पोत के मुख्य विल्ज पाइप 
से जल देने की गति कम से कम 122 मीटर प्रति मिनट होगी । शक्ति 
चालित प्रत्येक विल्ज पम्प में उस स्थान से जिसमें वह स्थित है, सीधे 
चूषण होगा परन्तु किसी एक स्थान में दो से अधिक सीधे चूषण की अपेक्षा. 
नहीं की जाएगी । जहां दो या दो से अधिक सीधे चूषण की व्यवस्था की 
जाती है वहां कम से कम एक चूषण पत्तन माइड में और एक स्टारवोर्ड 
साइड में होगा । मशीनरी स्थान में प्रत्येक सीधे चूषण का व्याम, पोन 
की मुख्य विल्ज लाइन के व्याम से कम नहीं होगा । 


मु . व्या० -- 1.6597 ... . . . ममा 
मु० व्याः = विजारली 
मोटर में । 

= पोत ती लय मार ! 
चौ० = पान की दो मीर में : 

- पोर को पोजिसमा महराई ( मोर में ) 
( द्र ) किमी शाखा विज गा का गाम निम्नलिखित स्त्र द्वारा 
अभिमान किया जाएगा, शान : --- 
शा० व्या = 2 1 5 1 ( चा 07 :- 25 
जहां शा० व्या = शाला नि चरम पाहा या सन्नरक व्याग (मिली 

मीटर में 
ल = कक्ष को लम्बाई ( मीटर में 


। 


lm- 


7 


11 


( 3 ) कोयले से चलने वाले पोतों पर अंगार कक्ष में , इस नियम 
द्वारा अपेक्षित अन्य चूषणों के अतिरिक्त , पर्याप्त लम्बाई के एक नभ्य 
चूषण होज की व्यवस्था की जाएगी और यह लम्बाई स्वतन्त्र रूप से शक्ति 
चालित विल्ज पम्प पर फिटिंग से अंगारकक्ष विल्ज के प्रत्येक पार्श्व तक 
जाएगी । होज का आन्तरिक व्यास 100 मिलीमीटर या नियम 55 के 
उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ज ) के अधीन अपेक्षित मव से बड़ी शाखा 
पाइप के व्याम से , इन में से जो भी कम है, होगा । 


( 2 ) किसी भी राज्य विज चुपण पार क अन्यन भाप 62. 5 
मीटर से कम नहीं होगा और किसी भी शासनम पाहात अभ्यन्तर 
व्याम 50 मिलीमीटर में और शिमीटर से अधिक नहीं होगा । 


( 4 ) इस नियम द्वारा अपेक्षित सीधे विल्ज चूषण या चूषणों के 
अतिरिक्त, मशीनरी स्थान में मुख्य परिवाही पम्प से मशीनरी स्थान के 
निम्नतम जल निकास सतह तक जाने वाले एक सीधे चूषण की व्यवस्था 
की जाएगी और उसमें नान रिटर्न वाल्व लगाया जाएगा । सीधे चूषण 
पाइप का व्यास , वाप्प चालित पोतों की दशा में , पम्प के प्रवेशद्वार के 
व्यास का कम से कम दो तिहाई और मोटर चालित पोतों की दशा में 
वही होगा जो पम्प के प्रवेश द्वार के व्याग का होता है । जहां इस प्रयो 
जनार्थ मुख्य परिवाही पम्प उपयुक्त नहीं है वहां केन्द्रीय सरकार उस के 
स्थान पर सीधे आपात विल्ज चूषण की व्यवस्था की अनुज्ञा दे सकती है 
और यह चूषण स्वतन्त्र रूप से शक्नि चालित उपलभ्य सब से बड़े पम्प . 
से मशीनरी स्थान के निम्नतम जल निकास नक जाएगा । इस प्रकार 
महबद्ध पम्प की क्षमता, बिल्ज पम्प के लिए अपेक्षित क्षमता से उतनी 
अधिक होगी जो केन्द्रीय सरकार को समाधानप्रद हो । ऐसे चूषणों के खुले 
मुख को या उससे संलग्न छानियों की सफाई करने की पूर्ण व्यवस्था की 
जाएगो । यदि बायलर कोयले ने चलाया जाता है और बायलर कक्ष को 
इंजन कक्ष से पृथक करने के लिए कोई जलरोधी पोतभित्ति नहीं है तो पोल 
पर उपयुक्त पम्पों में से एक पम्प में एक मीधा निकास लगाया जाएगा । 
वैकल्पिक रूप से एक बाईपाय, परिवाही पप निकास में लगाया जा 
मकमा । 


56. विल्ज पाइपो से जल भर का 

पर्दा वानिया -- ( 11 
प्रत्येक पोन में , वि - ज यो बैशा 1 ज्यपन्था इस 
प्रकार की जाएगी कि न म और जमा न यााम म्योरा और 
मशीनरी स्थानों में या एक 

कर में जल 
के आने की गंभावना न रहे । वि स 

मा समुद्र या 
जल बैलास्ट स्थानों में चा की 

गई है . दिन संयोजन या 
तो नान रिटर्न बाध के दागना, जिससे कि वे 
विल्जों और गम में या 

दिर नन्द मन में एक हो माथ 
न खुल सके । चिल्ज वितरण 

क 

रनार होंगे । 
पोत के किसी डोप टैंक में , जिसम नि म संगाजन है और 
स्थोरा है , लाकमा वात्र सो कोनाम मामि कि उसमें 
अनवधानता से ममुद्र का पानी न भ . .. समई बैना जल है तो 
उसे वाटर पम्प किया जा सके । TET ,रण के लिए 
अनुदेश, बाल्व के समीप समप्टनःगिजा : 
( 2 ) वर्ग 1 से वर्ग 5 तक के 

F T for में जनरोधी 
कक्ष को , जिसम बिन alier पाटा . . गण में जल भर 
जाने से बचाने के लिए मिलेसय ग्राण्डिग 
के कारण किसी अन्य नर 

.: : हाप अ अन्यमा क्षति 
ग्रस्त हो जाए । जन्ता : - , . .. ा पाग्य में स्थित 
है , पोत की 

; ; ; म जल लाइन 
के स्तर पर मो जाए बाद में नि , या डट कील में 
स्थित है कहा कि नाज वाल उ . : . में लगाया जाएगा 
जिसमें पादर का घुमा निरः है । 

( 3 ) वर्ग 1 में वर्ग 7 तक के पदों पर IT विज पाइप , पोत 
के पार्श्व में , पात को बाड़ाई के , जो पोन ती मध्य लाइन के समकोण 


( 5 ) हस्त चालित बिल्ज पम्प पोत भित्ति डेक के ऊपर से काम करने 
में समर्थ होंगे और उनकी व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि जल भर 
जाने की दशा में जांच और पूरी मरम्मत के लिए बकेट और वाल्व बाहर 
निकाले जा सकें । 


54. दिल्ज पाइपों की व्यवस्थाः - स्थोरा या मशीनरी स्थानों में से 
जलनिकासी के लिए बिल्ज पम्पो से सभी पाइप उन पाइपों से पूर्णत 
भिन्न होंगे जो उन स्थानों को , जिनमें जल या तेल ले जाया जाता है , 
भरने या खाली करने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं । 
495 GI/ 81 - 4 
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पर गहनतम उपखण्ड भार जल लाइन के स्तर पर मापी जाएगी , पE यस्था की जाएगी जिसे प्रावश्यकतानुभार नुकसान से सुरक्षित रखा 
मटा पांच से निकट स्थित नहीं किया जाएगा । जहाँ कोई विल्म पम्प या जाएगा । जहाँ ऐसी व्यवस्था में माउगि पाइप है वहां प्रत्येक गाउपितुग पाइप 
उसे मुख्य बिल्ज से मंयोजित करने वाला उसका पाइप , इस प्रकार रिधान के नीचे मोटी इस्पात की वोहरी प्लेट , माण्टिग छ । प्राधात के लिए 
नहीं है तो व्यवस्था ऐसी की जाएगी कि उसमें कोई खराबी हो जाने के लगाई जाएगी । मभी माउगि पाइप , पोत के पोतभित्ति उफ के ऊपर 
कारण, अन्य विरुज पम्पिग व्यवस्था काम करना बन्द न कर दे । इस मक जाएंगे और उन तक सभी समयों पर मुगमता से पहुंम हो मके । 
प्रयोजनार्थ एक नानरिटर्न बाल्य , मुख्य विल्ज रेखा के साथ उसके जेवणन मणीनरी स्थान में स्थिम विल्मों, काफा डेक और दोहरे तल के टैंकों के 
सक जाने वाले पाइप में लगा दिया जाएगा । 

लिए माण्डिग पाइप पोत भित्ति क सक जाएंगें किन्तु तब नही जब कि 

मशीनरी म्थान में पाइपों के ऊपरी छोर नक , गामान्य परिस्थितियों में पहुंचा 
57. वर्ग 1 से वर्ग 6 तक के पोतों का विरूज , वाल्व काफ आदि ...-- 

जा सकता हो और उनमें ऐसे काफ लगाए गए हों जिनमें ममानान्तर प्लग 
( 1 ) मभी विल्ज वितरण असे, बाल्व और काक ऐसी स्थिति में 

और स्थायी रूप में हैटिन लगे हों और उन्हें इस प्रकार भारित किया 
होंगे जहां सामान्य परिस्थितियों में सभी गमयों पर पहुंचा जा सके और 

गया हो कि मुफ्त किए जाने पर वे फाफ को स्वन . बन्द कर दें । रोधी 
उनकी व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि जस भर जाने की स्थिति में 

फालकों के विल्जों के लिए माउण्डिग पाइप रोधी होंगे और उनका व्याम 
एक विल्ल पम्प पोत में किसी जलरोधी कक्ष में प्रचानित किया जा सके । 

62. 5 मिलीमीटर में कम नहीं होगा । 
यदि सभी विल्ल पम्पों के लिए पाइपों की केवल एक पति है सो विरुज 
पूषणों को नियंत्रित करने के लिए प्रावश्यक काक या वाम्ब पोत मिति रेक 

भाग 
के ऊपर से प्रचालित किए जाने योग्य होंगे । जहां मुख्य विल्ज पम्पन 

अध्याप4 
पति के अतिरिक्त एक प्रापान विल्ज पम्पन पद्धति लगाई गई है वहाँ वह 
मुख्य पद्धति से स्वमन्च होगी और उसकी व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी 

त्रियुन उमस्कर और संस्थापन 
कि किसी कक्ष में जल भर जाने की स्थिति में पम्प प्रचाल्य हो सके । 
उस दशा में केवल घेही फाफ और वामन पोतमिति हेक के ऊपर गे 

60. साधारण ---पोतों में विद्युत संस्थापन ऐसे होगे कि सुरक्षा के 
प्रचालित किए जाने योग्य होंगे जो आपात पति के प्रचालन के 

लिए अनिवार्य मेवाएं विभिन्न प्रापात परिस्थितियों में बनाई रखी जा मक 

और विद्युम खतरों में यात्रियों , कर्मोदन और पोन की मरमा की जा सके , 
लिए पावश्यक हैं । 

___ 61. विद्युत शक्ति का मुख्य म्बोम ---- 
( 2 ) वर्ग 6 और वर्ग 7 के ऐसे पोतों में , जिनकी लम्बाई 30 
मीटर से कम है , और जिनमें प्रत्येक जलरोधी कक्ष के लिए लीवर टाइप 
हस्त चालित पम्प की व्यवस्था है, यिज शुषणों को नियंत्रित करने के 

मर्ग 1 मे वर्ग 6 तक के पोत -~-- 
लिए मुख्य विज के थाल्यों और काकों को , पोनभित्नि डेक के ऊपर मे 
प्रचालित करने के लिए किमी व्यवस्था की पावश्यकता नहीं है । 

( 1 ) मर्ग 1 से वर्ग 6 तक के प्रत्येक एमे पोत में , जिसमें पोन के 
( 3 ) विज चूषण के वाल्बों या काकों की परिचालन छह , यथासंभव नोवन या उस की सुरक्षा के लिए अनिवार्य सहायक मेवारा बनाए रखने के 
सीधे मार्ग से ले जाई जाएगी । स्थोरा या कोयला बंकर स्थान से होकर लिए विद्युत शक्ति ही एक मात्र साधन है, दो या दो मे अधिक मुख्य जनित्र 
गुजरने वाली ऐसी प्रत्येक छह की , मे स्थानों में होने वाले नुकसान से सेट लगाए जाएंगे । इन सेटों की शक्ति ऐसी होगी कि इन अनित 
सुरक्षा की जाएगी । 

सेटों में से एक के भी काम न करने की दशा में , इन सेवामों का कार्य 

चालन निश्चित माप में चलता रहे । मनिन इस प्रकार स्थित किए जाएंग 
( 4 ) ऐसे प्रत्येक वाल्व या काफ का , जिसकी इम नियम द्वारा पोत 

कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षतिग्रस्त कक्ष से जल टपकने से 
भित्ति डेक के ऊपर से प्रचालित किए जाने की अपेक्षा की गई है, नियंत्रण 

या अन्यथा मशीनरी स्थान में भागत : जल भर जाने की दशा में व निष्क्रिय 
स्टेशन उसके प्रचालन स्थान पर ही होगा और उसे यह प्रदर्शित करने के 
लिए स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किया जाएगा कि वह किस प्रयोजन के लिए 

न हो जाए । 
है और किस प्रकार उसे बोला या बन्द किया जा सकता है तथा यह कब 

( 2 ) जहां एक ही मुख्य बिजली घर है वहां मुसा स्विचबोई उसी 
खुली या बन्द स्थिति में है । 

मुख्य अग्नि जोन में लगाया जाएगा । जहाँ एक से अधिक मुख्य बिजली 

पर और एक ही मुमय स्विचसोई है वहां म्यिच बोर्ड उम मन्य अग्नि 
58 बिल्ज मड बक्से और स्ट्रम बक्से- - मशीनरी स्थान में विरूज 

जोन में लगाया जाएगा जिसमें एक निजली घर स्थित है । 
पुषण ऐसे मा बसो से जाएंगे जिनमें सुगमता से पहुंचा जा सके और 
उन्हें यथासाध्य ऐसे स्थान के कार्यकरण स्थल के ऊपर, रखा जाएगा । 62. विद्युत शक्ति का अापान स्त्रोत - -- 
यस्सों में विल्मों तक सीधे टेल पाइप होंगे और उनके धक्कनों को धम 
रीति से लगाया जाएगा कि उन्हें मुगमता से खोला और बन्द किया जा 

वर्ग 1 में वर्ग 5 तक के पोन.. . 
सके । फालका स्थानों और सुरंग कुण्डों में चूषण छोर ऐमे स्ट्रम नक्मों 

( 1 ) वर्ग 1 से वर्ग 5 नम के प्रत्येक पोन में मशीनरी कैमिग के 
में परिबद्ध किए जाएंगे जिनके त्रिों का व्याम लगभग 8 मिलीमीटर है 

बाहर पोत भिनि डेक के ऊपर विद्युत शक्ति के एक स्वयं पूर्ण मापात 
मौर ऐसे छिद्रों का मंयुक्त फोन घूषण पाइप छौर के क्षेत्र के दुगने से कम 

स्त्रोत की व्यवस्था की आएगी । विद्युत शमिन के मुख्य स्वीत या स्त्रोतों 
नहीं होगा । स्ट्रम यासों का निर्माण और व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी 

के संबंध में इसकी स्थिति ऐसी होगी कि यह गुनिश्चित किया जा सके कि 
कि घूषण पाइप के किसी जोड़ को तो बिना उसकी सफाई की जा सके । 

मशीनरी स्थान में प्राग लगने मे थ , अन्य दुर्घटना से प्रगान शक्ति के 
पिछले पाइप के खुले छोर और सल के मध्य की दूरी इतनी होगी कि 

प्रदाय या वितरण में फकायट न पड़े । प्रेमा स्रोन टवकर पोस भिसि प्रागे 
उसमें से अल पूर्ण प्रवाह से बह सके और उसकी सफाई सुविधापूर्वक की 

स्थित नहीं होगा । 
जा सके । 

( 2 ) शक्ति का मापान स्रोत एगा साथ ही 36 घंटे की अवधि के 
59. साउण्डिग पाइप - ऐसे प्रत्येक पोत में , जिसको ये नियम लागू 

लिए निम्नलिग्यिन गेवाएं प्रचालित करने में गक्षम होगा , अर्थात .... 
होते हैं , पौत की संरचना के भागरूप सभी टेंकों और ऐसे सभी जलरोधी 
कक्षों में , जो मशीनरी स्थान के भागरूप नहीं हैं , साउण्डिग के लिए दक्ष 

( क ) पात आपात थिम पम्प यदि यह विद्युत प्रालित है , 
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( स ) पोत के जलरोधी दरवाजे , यदि ब विद्युत चालित हैं . तथा 

( iii ) यदि ध्वनि सिगनल विद्युत पालित हैं तो उनको प्रचालित करना 
उनके अपने -अपने सूचक और चेतावनी मफेन है । 

जो जलरोधी दरवाजों के बन्द होने की चेतावनी देते हैं और 
( ग ) डेक पर प्रत्येक नौका स्टेशन पर और एक पोर सभी गलियों , 

मभी संचार उपस्करों, पाग का पता लगाने वाली पति 
सीलियों और निकास बारों में , मशीनरी स्थान में , ऐसे नियंत्रण स्टेशनों में , 

और ऐसे मिगनलों को प्रचालित करने के लिय जिनकी मापात 
जहां रेडिया, मुख्य नाँचालन और केन्द्रीय अग्नि अभिलेखन उपस्कर स्थित 

में मावश्यकता है किन्तु यह तब जब वे पोत के मुख्य जमिन 
हैं , और उस स्थान में जहां श्रापान मनिन, यदि कोई है , स्थित है , पोत 

सैटों से विद्युत प्रालित हों ; 
प्रापात प्रकाश 

( ग ) गक्ति के पापात स्त्रोत और पाक्ति के प्रस्थायी स्वोत की 
( भ ) पोत के नौषालन प्राण ; 

प्रावधि परखा, जिसमें स्वचालिन अवस्थामों की परख भी सम्मिलित 

है , करने के लिये माधनों की व्यवस्था की जानी चाहिये ; 
( उ० ) ऐसे मभी संबार यकर , पान लगाने वाला पदतियां , 

( घ ) यह दर्शित करने के लिये कि इस नियम के अनुसार लगाई 
भौर संफेत जिनकी प्रापान में आवश्यकता है , किन्तु यह तुम जब कि वे 
पोत के मुख्य जनित्र सेंटों में विद्युत वालिन है ; 

गई कोई संचायक बेटरी कम विसर्जित हो रही है , मुख्य स्विममोर्ड पर 

मशीनरी स्थान में या किसी अन्य उपयुक्त स्थिति में एक सूचक की 
( च ) स्प्रिंमलर पम्प , यदि वह विद्युत चालित है ; और 

व्यवस्था की जायेगी । 
( छ ) पोत के दिवालाफ संकलन दीप , यदि ये पान के विद्युत शक्ति 

63. विद्युत शक्ति का पापत स्त्रोत 
के मुख्य म्लोन द्वारा चालित है । 

वर्ग 6 और के पोत 
( 3 ) मे पोतों की दशा में जिनकी गशुद्र यात्रा प्रत्यावधि की होती 
है, केन्द्रीय सरकार ऍमी प्रान्याधि के लिए जो वह ठीक समझे , गक्ति 

( 1 ) यदि वर्ग 6 मोर. धर्ग 7 के किमी पोत की दशा में नियम 

56 के उप-नियम ( 2 ) के अनुमार व्यवस्थित प्रापात बिल्ज पम्प विधुत 
के ऐसे आपात स्त्रोत की व्यवस्था करने की अनुज्ञा दे सकती है गो उप 
नियम ( 2) में निविष्ट सेवाएं प्रचालित करने में सक्षम है । 

चालित है तो मशीनरी केसिंग के माहर पोत भिक्ति डेक के ऊपर मिसी 

स्थिति में स्वयंपूर्ण विद्युत शक्ति के एक ऐसे मापात स्त्रोत की व्यवस्था 
( 4 ) विद्युत शक्ति का प्रापान मझोत निम्नलिखित दो में से कोई भी की आयेगी जो पम्म की 24 घंटे की अवधि तक चलाने में समर्थ हो । 
हो सकेगा :- -- 

( 2 ) वियुत शक्ति का प्रापात स्त्रोत या तो पुमः चार्ज किये बिना 
( i ) एक स्वतंत्र इंधन प्रदाय और दक्ष प्रारम्भिक व्यवस्थामों सहित 

या अत्यधिक बोस्टता में अत्यधिक कमी हुए बिना , या गोस्टता में अत्यधिक 
प्रान्तरिषः दहन प्रकार की मशीनरी द्वारा चालित एक जनित्र 

कमी किये बिना उपनियम ( 1 ) की अपेक्षानों का अनुपालन करने वाली 
प्रयक्त किये गये धन का ज्वलनांक 41° से० से काम नहीं 

संघायम बैटरी होगी या स्वतन्त्र ईधन प्रापूति और दक्ष प्रवर्सन व्यवस्थानों 
होगा ; या 

का संपीड़न ज्वलन ईधन द्वारा पालित जमिन होगा । ऐसे ईधन के लिये 
(ii ) एक संपायक बैटरी, आ पनि बोल्टता पात या फिर से चार्ज 

दिये गये ईधन का उपलनांक 43° से० से कम नही होगा । 
किये बिना श्रापात भार को कम से कम 36 ( 3 ) विद्युत भक्ति के प्रापात स्त्रोत की व्यवस्था इस प्रकार की 
घटे या ऐसी भयावधि के लिय जिसके लिये उप-नियम आयेगी कि जब पोत किसी भी और 22 मंग मुका तुपा है और जब 
( 3 ) के अधीन अनुशा दी जाये , पहन करने में सक्षम पोत की ट्रिम समतल से 10 अंश है तो वह वक्षता में कार्य कर सके । 

( 4 ) यनि विद्युत वालित भाषास विल्ज पम्प की व्यवस्था नहीं 
( 5 ) विगत गक्ति के आपात स्त्रोत की व्यवस्था इस प्रकार की की गई है तो वियुत शक्ति का मापात स्त्रोत निम्नलिखित सेवाओं को 
जायगी कि यह उस समय भी दक्षता से कार्य कर सके जब पि पोत 6 घंटे की अवधि तक एक साथ चलाने में सक्षम होगा , अति: .. 
किसी भी पार 2 अंश मुका हसा हा प्रौर पान की ट्रिम समन फाल 

( क ) संक और उसके ऊपर प्रत्येक नाका स्टेशन पर, सभी गलियों, 
से 10 अंश हो । 

मादियों और मिर्गम द्वारों में , मुख्य मशीनरी स्थान और नौपालन क्षेत्र 

में मुख्य जनित्र स्थान में पोर पार्ट कक्ष में अपेक्षित आपात प्रकाश ; 
( 6 ) ( क ) यदि यियुत शक्ति का आपात स्त्रति एक मचायफ ( भंडार 
करण ) बैटरी है ता व्यवस्था ऐसी होगी कि पान की मापात प्रकाश पति, 

( ख ) साधारण प्रापद् घेतावनी , 
शक्ति के मुख्य स्थान में खराबी होने की दशा में , पात की मध्य प्रकाश 

( ग ) प्राग का पता लगाने छाली पद्धति और भाषद् नेतावनी 
पति के लिये रवतः प्रचालित हो जायें । 

पति 
( ख ) यदि विद्युत शक्ति का प्रापास स्त्रोत काई जनित है तो पापाप्त 

( घ ) मौचालन प्रकाश , वि पूर्णतः विघुत है मार दिया प्रकाश 
पक्ति को एक ऐसे प्रस्थायी स्त्रोत की व्यवस्था की जायेगी जिसमें पर्याप्त सकेतक लैम्प , यदि वह शक्ति के मुख्य स्रोत से चालित है । 
क्षमता वाली एक संचायक बैटरी हो और उसकी व्यवस्था इस प्रकार की 

64. मापात स्विध मोर्ड 
जाएगी कि शक्ति के मुख्य था आपात स्त्रोत मे खराबी हो जाने की दशा 
में वह स्वत . प्रचालित हो जाय । संचायक बंटरी की क्षमता इतनी होनी 

( 1 ) ( क ) प्रत्यफ ऐसे पास में जिसमें इन नियमों के अनुसार विद्युत 
चाहिये कि यह पान की प्रापात प्रकाश पति को आधे घंटे तक के लिये शाक्ति के पापत स्त्रोत की व्यवस्था की गई है, पापाप्त बिच बोर्ड , यथा 
प्रचालिस कर मोःमोद हम अधि के दौरान अयचायत बैटरी निम्नलिखित मंभन , शक्ति के प्रापात स्त्रांत के निकट लगाया जायेगा । 
को शक्ति प्रदाय करने में समर्थ होगा: - - 

( ख ) यदि शक्ति का मापात स्त्रोत एक जनिन है तो पापात स्विच 
( i ) यदि पौत के जलरोधी दरवाजे विद्युत चालित है तो उनका बाई उसी स्थान में लगाया जायेगा जहां जनित्र स्थित है जब तक कि 

बन्द करने के लिये किन्तु यह प्रावश्यक नहीं है कि ऐसे सभी स्थिबोर्ड के संचालन में उसमे खरानी न मा जाये । 
दरवाजे एक मात्र बन्न हो सके । 

( ग ) यदि माक्ति का मापात स्वोस जनित्र है तो एक प्रयोजन 
( ii ) जग सूचका को प्रचालित करने के लिये जो यह उपगित करने 

कोपर, जो प्रत्येक सिरे पर पर्याप्त रूप से सुरक्षित हो , मुख्य और लापात 
. हैं कि दरवाजे खुले हैं या बन्द ; 

स्पिचनोडों को भागने के लियं लगाया जायेगा । 


हो । 
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( घ , इन नियमका अनु . 

को भः मनायः बैटरी 
उसी स्थान मेंगामिन : पान स्विच बोर्ड लगाया गया है । 


65. प्रदाय पद्धति 


( क ) निट का 
(i ) का तार पद्धति ; 
(ii ) नी . पति 


ने नीर , र भूशामिल है । 


( ख ) प्रत्याबती धारा ( ६०१० ) 
( i ) एकल फेज-~ -दो तार 
( ii ) तीन फैज----तीन तार 
( ii ) तीन कंज.---.वाय. का से निवेजियन तार , भूसम्पकिर्त 

है किन्तु पालख टन बिना । 


( 2 ) समानान्नर पद्धनिगो भान स्थिर व ब सहित दिष्ट धारा और 
प्रत्यावर्ती द्वारा दोनों के जि . - निखिल . से अधिक नहीं होगी , 
अर्थात्:------ 


स्विच बोर्ड, स्विच गियर और रक्षी उपस्कर 
67. स्विच बोर्ड-~-- ( 1 ) मुख्य पोर आपात स्विचबोर्डो की व्यवस्था 
इस प्रकार की जायेगी कि परिचारक बिना किसी खतरे के उसके आग 
पीछे दोनों स्थानों तक जा सके । स्विचबोर्ड के पृष्ठ भाग में स्थान 0 . 6 
मीटर से कम नहीं होगी और वह अनुरक्षण कार्य के लिये पर्याप्त होगा । 
· स्विचबोर्ड के पाव और पप्ठ और जहां आवश्यक है वहां मामने के 
भाग भी , उचित रूप से सुरक्षित भी रखे जायेंगे । स्विच बोर्ड के आगे 

और पीछे असंवाही नेट या जाली लाइन जायेगी । कोई भी खुला हुआ भान 
जिसमें संवाहकों या भू के वीच बोल्टता 25 ) बोल्ट दिष्ट धारा या 
55 बोल्ट प्रत्यावती धारा से अधिक है, स्विचबोर्ड या नियंत्रण पटन के 
मामने नहीं लगाये जायेंगे । पाइप लाइन और अन्य फिटिंग , स्विचबोर्ड के 
सीधे ऊपर या आगे या पीछे नहीं लगाई जायेंगी । 

( 2 ) अनुभाग और वितरण बोर्ड , उचित रूप से परिबद्ध होंगे किन्तु 
तब नहीं जब कि वे ऐसे स्थान या कक्ष में लगाये गये हों जिन तक 
प्राधिकृत व्यक्ति ही जा गकते हैं । सभी परिवृत्र अज्वलनशील और 
अनाद्रताग्राही सामग्री के बने हों या उनमें उसका अन्तर लगा होगा 
और मजबूती से बनाये जायेगे । 

( 3 ) सभी मापक उपकरणों और परिपथ नियंत्रण करने वाले 
साधित्रों पर पहचान के लिये लेबल स्पष्ट रूप से लागये जायेंगे । प्रत्येक 
फ्यूज और प्रत्येक परिपथ वियोजक पर वह पूर्ण भार धारा चिन्हित किया 
जायेगा जिनका फ्यूज या परिपथ नियोजक की रक्षा करते हैं । फ्यूज 
के लिये लेबल पर भी फ्यूज एलीमेंट का उचित आकार चिन्हित किया 
जायेगा । अन्य रक्षी युक्तियों पर यथोचित लेबल लगाये जायेंगे जिनमें 
उन युक्तियों का उचित स्थापन उपदर्शित किया जायेगा । 

68. बस बार -- बम बार और उनके संयोजन तांबे के बने होंगे । 
सभी संयोजन इस प्रकार बने होंगे कि वे संक्षारण से बचे रहें । बस बार 
और उनके पालम्बों की डिजाइन इस प्रकार की होगी कि वे ऐसे यांत्रिक 
बलाधातों को सहन कर सकें जो लघु परिपथों के दौरान उत्पन्न हों । 
समकार बम बारों और स्विचों की निर्धारित धारा , सब से बड़े जनित्र 
की पूर्ण भार धारा के प्राधे से कम नहीं होगी । 


( क ) ( विधुत उत्क र . 

i मशीनरी केकिना 
(iii ) स्थिर तार मा के स्थायी रूप से पंयोजिने रमोई 

मंबंधी पर, 


( iv ) स्थिर त 


मेरे स्थायी रूप में संयोजित तापन 


के लिये 500 बोल्ट नहीं, और 
( ख ) (i ) कांदनी अर बानित कक्षों में प्रकाश , ऊष्पक ; 
( ii ) मभी अन्यः पनी में जो था विनिर्दिष्ट नहीं हैं , 

के लिए 250 बोट ने अधिक नही । 


66. तट प्रदाय -... 

- मे मिथुन वः प्रदाय के लिये 
व्यवस्था की जाती संत . . प्रहारःमल प्राप्त करने के 
एक उपयुक्त र 

. क जयेगी । बस में परिपथ 
वियोजक या पृयका एक प्रमों तथा गर्या लाकार और 
प्राकृति के टारजन 

कि समाधानाः मंयोजन सुकर 
हो जाये । स्थायी : क म भयाउन बक्स से मुख्य स्विचबोर्ड 
तक जाय तथा प्रख्याविई . मात्र स्वित्र या परिपथ वियोजन 
भी दिय जा 


69. दिष्ट धारा जनित्रों के लिये उपकरण - -- ( 1 ) ऐसे जनित्रों के 
लिये , जो पार्श्ववद्ध रूप में काम में न लाये जाये , कम से कम एक वोल्ट 
मापी यंत्र और एक धारा मापी यंत्र प्रत्येक जनित्र के लिये लगाये जायेंगे । 

( 2 ) पार्श्वबद्ध परिचालन में प्रत्येक जनित्र के लिये एक धाग मापी 
यंत्र और दो वोल्ट मापी यंत्र लगाये जायेंगे । एक बोल्टमापी यंत्र बम बार 
में संयोजित होगा और दूसरा किसी जनित्र की बोल्टना मापने में मक्षम 


होगा । 


( 2 ) जीन फंड धुत प्रदान के लिये जिसमें निशित भू 
सम्पकित लगा है , पाखार को - मे संयोजित करने के लिये एक 
भू -टर्मिनल की महथा ही । 


( 3 ) समकारी संयोजनो के साथ लगाये गये योगिक कुण्डलन जनित्रों 
के लिये धारा मापी यंत्र उम के सामने वाले पोल से संयोजित किया 
जायेगा जो जनित्र के श्रेणी कुण्डलन से संयोजित है । तीन तार या 
जनित्रों के लिये धारा मापी यंत्र ममकारी मंयोजन और जनित्र के मध्य 
स्थित होगा । 


( 3 ) प्रत्येक वट संपोज 
यह दार्शत करने के दिये 


निये मुख्य स्विच बोर्ड पर एक सूचक 
जायेगा कि केबल कब अर्जित है । 


( 4 ) तीन तार वाले जनित्र द्वारा या संतुलनवर्धक द्वारा संभरण 
तीन तार वाली पद्धति के लिये एक धारा मापी यंत्र प्रत्येक संतुलन 
जनित्र के प्रत्येक बाहरी पाल के साथ और वोल्टमापी यंत्र बस बारों के 
प्रत्येक पोल और मध्य तार के बीच में संयोजित होगा । 


( 4 ) दिस्ट बारा के मामले में सावक प्रदाय ध्रुवता पीर तीन फेज 
प्रत्यावर्ती धारा ३ मामले में , अनुक्रम के संबंध में जांच करने के 
लिये साधनों की हत्याभय । 


70. प्रत्यावर्ती धार। जनित्रों के लिये उपकरण - - ( 1 ) ऐसे प्रत्येक 
जनित्र में , जो पार्श्वबद्ध रूप में परिचालित न होने वाला प्रत्यावर्ती धाग 
जनित्र है, निम्नलिखित लगाये जायेंगे , अर्थात्:---- 


( 5 ) संयाजन प्रा पर एक सयुक्त सुचना प्रशित की जायेगी 
जसमें प्रदाय पद्धति को 

( और प्रत्यावती धारा के मामले 
में प्रावृद्धि ) और मोना नरने के लिये प्रत्रिया संबंधी पूरी 
जानकारी दी जायेगी । 


( क ) एक वोल्टमापी यंत्र ; 
( ख ) एक आवृति मापी यंत्र ; 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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( ग ) ( i ) एकः धारामापा स्विच महिना एक धारामापी यंत्र जिमसे स्थिच की जिनका लघु परिपथ पर , यदि आवश्यक है तो बन्द होने में 
धाग प्रत्येक फेज में पली जा ममें ; या 

ममर्थ हाना प्राशापित है , निर्माण समता स्थापन के बिना पर लघु 

परिपथ धाग के अधिकतम मूल्य में कम नहीं होगी । 
(ii ) प्रन्यफ फेज में एक धागमापी बन्न । 
( 2 ) 50 के बी . ए . से ऊपर वाले प्रत्येक जनित्र के लिए एक 

( 4 ) प्रयक रक्षा युक्ति या गंवाहक आ लघु परिपथ अवगंध के 

लिये भाशयित नहीं है , उग अधिकतम लघु परिपथ धारा के लिये पर्याप्त 
थाटमापी यंत्र लगाया जायेगा । 

होगा जो लघु पग्गिय पिकालने के लिये अपेक्षित समय को ध्यान में 
( 3 ) गायबद्ध रुप में परिचालिम प्रत्यावर्ती धाग नित्रों में से प्रत्येक रखत हए सम्धापन के बिन्दु पर घटित हो सके । 
मे , प्रत्यक फैज में एक बाटमापी यन्त्र और एक धारामापी यंत्र या प्रत्येक 
फैज में धारा मागन के लिये सम्ररक स्थिच महित एक धारामापी यन्त्र 

71. परियों की मरमा - ( 1 ) लघु परिपथ संरक्षा की दिष्ट धारा 
लगाया जायेगा । 

पनि के प्रत्येक मक्रिय पोल में और प्रत्यावर्ती धाग पनि के प्रत्येक फज में 

व्यवस्था की जायेगी । अनिभार से रक्षा की निम्नलिखित में व्यवस्था की 
( 4 ) पायमद्ध परिचालन के लिये, दो बाल्टमापी यंत्र , दो पानि 

जायेगी - - 
यंत्र और एक तुल्यकालिक युक्ति की व्यवस्था की जायेगी जिगमें या सा 
एक तुल्यकालदर्शी लेम्प मोर होगी या उसके ममसुन्य कोई व्यवस्था लागी । हम 

( क ) दो तार यालो दिष्ट धाग पति में कम से कम एक लाइन या 
प्रकार दिये गये बोल्ट मापी यंत्र और मावति मापी यंत्र में मे एका वाण्ट फेम , 
मापी यंत्र और एक आवृत्ति मापी यंत्र बम मागे म मयाजिन किये जायंग । 

( म्न ) एकल फेज प्रत्यावती धारा पनि, 
अन्य बोल्ट मापी बन्न और यानि मापी यंत्र की व्यवस्था इस प्रकार 
की जायगी नि . विमा जनित्र की वाल्टना और प्रालि को मापा जा 

( ग ) तीन तार वाली दिष्ट धाग पद्धति में दोनों बाग लाइनें ; 
संक । 

( घ ) किसी रोधी लीन फेज प्रन्यावर्ती धाग पनि में कम से कम 

दो फेज ; 
71 . उपकरण स्केल - -- ( 1 ) प्रत्येक बाल्टमापी यन्न के स्केल की उच्च 
सीमा परिपथ की मामान्य बोल्टना का लगभग 10 प्रतिशत होगी । 

( छ ) किसी भू -सम्मकित तीन फेज प्रत्यावर्ती बार पद्धति में सभी 
मामान्य परिचालन बोल्टता स्पष्ट म्हप में चिन्हिन की जायेगी । 

सीन फेज । 
( 2 ) प्रत्येक धारामापी यंत्र के स्कल ना उच्च मीमा , उस परिपथ 

( 2 ) कोई भी फ्यूज या परिपथ वियोजक किसी भू-सम्पकिन सवालक 
के जिममें यह स्थापित है, मामान्य रेटिंग का लगभग 130 प्रतिग म निविष्ट नहीं किये जायेंगे । किमी पद्धति में लगाया गया प्रत्येक स्विच 
होगी । मामान्य पूर्ण भार स्पष्ट कप में सूचित होगा । 

या परिपथ वियोजक ऐसा होगा कि वह भसम्पकित संवाहक और रोधी 

मंबाहको में एक साथ परिचालित होगा । 
( 3 ) दिष्ट धाग जनित्री के प्रयोग के लिये धारामापी यन्त्र भोर 
प्रत्यावर्ती धाग जनित्रों के प्रयोग के लिये याटमापी यंत्र , क्रमशः 1 

75. जनित्री की रक्षा - - ( 1 ) अति धाग में रक्षा के अतिरिक्त ऐसे 
प्रतिशत प्रनिवर्ती धाग या शक्ति मूचित करने में सक्षम होंगे । 

जनिनों के लिये जिनकी व्यवस्था समांतर में बनाने की नहीं है , एक परि 
( 1 ) उपकरण ट्रान्सफार्मर के गौण कुण्डलन दमतापूर्वक भसम्पकिन 

पथ वियोजक लगाया जायेगा । एसे परिपथ वियोजक की व्यवस्था इस 
किये जायेंगे । 

प्रकार होगी कि उसमें सभी रोधी पोलों या प्रत्येक रोधी पोग्न में फ्यूज 

महित स्विच योगित बाष्ट्र पोलों को खोला जा सके । 
72. भू - मूचक - - प्रत्येक रोधी वितरण पद्धति में , भ में रोधन की 

( 2 ) ममातर में चलाने के लिय व्यवस्थित जनित्रों की दणा में , 
स्थिति सुचिम करने के लिये 7 दीप या अन्य माधनों की छपवस्था की 

मी गधी गोषो को एक मात्र खोलने के लिये व्यवस्थित एक परिपथ 
जाएगी । 

वियोजक दिया जायेगा । ऐगे परिपथ घियोजक में नाक्षणिक प्रतिवर्ती 

धारा से रक्षा की जायेगी मा रेट की गई धारा के 15 प्रतिशत तक 
73. मम्थापना की रक्षा - - ( 1 ) मम्थागनो की , प्राकम्मिक अनि पार 

ही परिचालित होगी । 
नध परिपथ धागओं से रक्षा की जायेगी । रक्षा युक्तियां ऐसी होंगी कि 
वे त्रुटिपूर्ण वशानों में रक्षी युक्तियों के विभेदकारी कार्यकरण द्वारा मेया 

( 3 ) प्रत्यावती धारा निन्त्री की दशा में , काल थिलम्ब महित एक 
क चालू बने रहने के लिये पूर्ण और समन्बिन रभा प्रदान कर सक प्रतिवर्ती शक्ति रक्षा दी जायेगी और पूर्ण भारः के 2 से 15 प्रतिशत तक 
पौर यह भी सुनिश्चित कर सके कि त्रुटि को इस प्रकार दूर कर दिया की सीमाओं के भीतर , सेट की जायेगी । 
जाये कि पति को कम से कम नुकसान पहुंचे और उसमें भाग लगने 
का खतरा न रहे । 

4 ) समातर म परिचालन के लिय व्यवस्थित दिष्ट धारा जनित्रों 

की दशा में , निम्नलिखित अतिरिक्त उपबन्ध किये जायेंगे , अर्थातः 
* 2 ) अतिभार से रक्षा के लिये दिये गये परिपथ वियोजक और 
स्वालिप्त - विध , रक्षित की जाने वाली पद्धति के लिये ममचिन गोयने 

( i) , जहा रामधारी सयोजन का प्रयोग किया जाता है वहां प्रतिवर्ती 
बाले लक्षणों में होगे । फ्यूज , 300 एम्पियर में ऊपर अनिभार में रक्षा 

धाग से रक्षा की व्यवस्था , जिसमें कुण्डलन श्रेणिया संयोजित 
के लिये प्रयोग नहीं किये जायेंगे किन्तु फिसी लघु परिपथ प रक्षा के 

है , नमकः सामने वाले पाल में की जायेगी ; 
लिये उनका प्रयोग किया जा भकेगा । जनित्रों और अधिमान तथा रोकने 

( II ) जहाँ जनित्र योगिक कुण्डनन निब है वहा निम्नलिखित 
नाले सहित परिपथों के लिये परिपथ वियोगका की भनिधारा विमुक्तिया 

उपबन्ध किये जायेंगे : - - 
समंजन के लिये मक्षम होंगी । 

( क ) प्रत्येका जनि के लिये एन, सभकारी विय, जो इस 
( 3 ) प्रत्येक रक्षा युपिन की रोक क्षमता ऐसी लघु परिपम धारा 

पकार अत्यथित होगा कि यह उग परिपथ वियोजक के , जिसके 
के प्रधिकतम मूल्य में कम नहीं होगी जो भणिक सम्पर्क वियोगन से 

माधवह संयुक्न है , परिपथ मुग्ण पर्व नः पहले बन्द होता 
संस्थापन बिन्दु पर प्रवाहित हो गक । प्रत्येक परिपथ वियोजक या ऐसे 

हो और उमक पश्चात् खुलता हो , या 
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( स ) माथ-साथ परिचालित होने वाले सभी परेनों के माथ तीन पाल 

परिपथ नियोजक । 


( iii ) सीन नार पद्धति में , मध्य तार के संयोजन के लिये एक स्विच 

दिया जायेगा , जो जनित्र स्विच या आउटर से संयोजित परिपथ 
षियोजक से इस प्रकार अन्तथिन होगा कि वह उनके साथ- साथ 
परिचालित हो सके । 


78. श्रावस्यक सेवायें-- - महा जनित्र रामांतर में परिचालित , पौर 
श्रावस्यक मशीनरी विद्युत द्वारा चलाई जाती है वहां जब जनिन्न अतिभारित 
हो तब उस अति अनावश्यक भार में अपने पाप धियोजित होने के लिए 
मावस्याएं की जाएंगी । इस भार को एक या अधिक चरणों में कम किया 
जा सकेगा । 


( 4 ) यदि किसी पात में निम्नलिखिन के लिए शक्ति संगरण - - 
(i ) स्वचालित छिड़कने बानी गति जिसके लिए शक्ति गंभरण के 

कम से कम दो स्रोत प्रपेक्षित है ; 
(ii ) समुद्री जल पम्प : 
( iii ) संपीडक ; पौर 

( iv ) स्वचालिन एलाम 
विद्युन ग हाता है तो यह मुख्य जनित्र सेटों में और निझुत शक्ति के 
अपात स्रोत से किया जायेगा केवग्न उस प्रयोजन के लिए आरक्षित 
पथमा पोपकों द्वारा एक मंभरण मुख्य स्विचपाड से और दूसर, संभरण 

आपात स्विचनोई से लिया जाएगा । ऐसे पोषक , छिड़काने वाले एकक के 
निकट स्थित परिवर्तन स्विष से जुड़े होंगे और यह स्वित्र परिवर्तन स्विष 
से जुड़े होंगे । और यह स्थिव माधारणतया श्रापान स्विचबोई से प्रामे 
याले पोपकों में बन्द रखा जाएगा । परिवर्तम स्विच स्पष्ट रूप से पिल्लित 
मिया जाएगा और इन पापकों में कोई अन्य स्विच फिट नहीं किया जाएगा । 


77 शामित सिफार्मर शक्ति द्रान्सफार्मर के मुख्य परिपत्नों को , परिपथ 
नियोजक या फ्यूम द्वारा होने वाले लघु परिपथ से रक्षा ना जाएगो । 
जहां ट्रान्सफार्मरों की व्यवस्था समातर में परिचालित होने के लिए 
की गई है यहां पृथक्करण माधन , गौण कुण्डल पर उपलब्ध कर 
जाएंगे । 


( 5 ) प्रत्येक मोटर मी प्रतिभार और संधू परिपथ मे सुरक्षा की 
जाएगी । सभी प्रकाश परिपथों में , अतिभार और लघु परिपथ सुरक्षा की 
व्यवस्था की जाएगी । 


___ 78. वितरण पर्वात :-- - ( 1 ) बहु पौन परिपथ वियोजक या स्विच 
पौर फस्न प्रत्येक मुरुप वितरण परिपथ के पृषककारण और मरना ने 
लिए दिए जाएंगे । 

( 2 ) पात खोल रिटन का प्रयोग गनिन , ताप प्रोः गकाण के 
पितरण की पतियों के लिए प्रनिगमन परिपथ के रूप में नहीं किया 
जाएगा । 


79. मोटरों, पायलट लैम्पो , आदि की सुरक्षा: --बोस्ट माटर , मापन 
उपकरण के लिए बाल्टेज मायाल, सम्पर्फ उपवशिम युक्तियों और संयोजक 
लीड सहित पायलट टैम्पों को सुरक्षित रखा जाएगा । ऐसे पायलट लैम्प 
को , जो उपस्कर के अभिन्न अंग है, न पायलट लैम्पों को छोड़कर, 
अलग अलग सुरक्षित नहीं किया जाएगा जिनमें बुटि प्रा जाने में प्रास्यक 
उपस्कार में मंगरण पर प्रतिकूल परकन संभावना है । 


80. स्थिय नियर : --- परिपथ वियोजक पोरं स्थिप एचर प्रेक 
प्रकार के होंगे । जनिनों के परिपथ वियोजकों की अति धारा विमुक्तियाँ 
और, अधिमान ट्रिपिंग रिले को सैटिंग समंजनीय होंगी । स्विष गियर के 
हत्थें और परिचालन तंत्र की व्यवस्था इस प्रकार की आगगी मिः परि 
पालक के हाथ पानणाने मे धान के विद्युममय भागों को न छू मो या 
स्यिच या परिपथ चियोजक या फयज के विदीर्ण होने से उम्पन्न पार्क में 
उसे क्षनि न हो सके । 


( 3 ) ( i ) बर्ग और 9 के प्रत्येक पोत के वियत और विधुस 
द्रसपालिप्त स्टीयरिंग गियर मुख्य स्थिचबोई से दो परिपथों सारा आपूर्त 
होगा जिसमें से एक यदि प्रापान स्विचो दिया गया है तो उसमें से 
होकर जाएगा । प्रत्येक परिपथ में ऐसी सभी मोटरों की आपूर्ति के लिए 
पर्याप्त क्षमता होगी जो साधारणतया उससे संसमत रहते हैं और ओ साथ 
साय परिचालित होते हैं तथा यदि स्टियरिंग गियर कक्ष में ऐसो अन्तरण 
म्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि किसी भी परिपय को किसी मोटर बा 
मोटरों के समुच्चय को प्रदाय करने दिया जाता है तो प्रत्येक परिपथ को 
समना अधिकतम भास्थिति के लिए पर्याप्त होगा । परिपथ , यथा 
साध्य व्यापक रूप से उसकी पूर्ण सम्बाई में ,उधर और निन , दोनों में , 
अलग किए जाएंगे । ऐसे सूचक दिए जाएंग जो यह दशित करेंगे कि स्टीय 
रिंग गियर के विद्युत एकक कत्र चल रहे हैं । ये सूचक मशीनरी नियंत्रण 
कक्ष में या किमी अन्य अनुमोदिन स्थिति में पौर नौचालन स्थान पर 
स्थित होंगे । 


81. कीबन : --- ( 1 ) अबलों के सभी धानु यावरण और कवच विद्युत 
के लिए माता और भमकित लोग । 


( 2 ) जहा कंबल पर ना तो प्रावरण है और न ही कवच हैं , वहां 
यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्न पूर्वावधानी बरती जाएगी कि किसी 
विधुन- शुटि व नमय अग्नि -जोखिन न हो प्रत्येक विद्युत केबल इस प्रकार 
का होगा कि वह अरिन के फैलाव को रोक सके । 

( 3 ) मभी विद्युत तारों को इस गति में प्रवलंब दिया जाएगा कि 
रगड़ और अन्य क्षति से थे बच सकें । 


( ii ) स्टोरिग गियर परिपयों के लिए केवल लघु परिपथ सुरक्षा 
होगी । 


(iii ) जहा सीन फेज सभरण का प्रयोग किया जाता है वहां एक 
ऐसी एपार्म पति दी जाएगी जो किसी भी ममरण फैन की विफलता 
सूचित करे । एलार्म अप भौर दूषय दोनों प्रकार के होंगे प्रोर नोचालन 
स्थान पर उपयुम्न स्थिति में लगाए जाएंगे । 


( 4 ) यिद्युत संवाहपों में मभी जोड़, कम वोल्टेज सम्प्रेषण पतियों 
को छोड़कर उपयुक्त जंक्शन बक्सों में बनाए जाएंगे । सभी ऐसे जंक्शन 
और आउटलेट बको इस प्रकार बनाए जाएंगे कि ये अरिन के सैलाव को 
रोक मन । 


(iv ) कुल 1601) टन से काम के पाता म यदि सहायर स्टायरिग 
गियर बिखत घालित नहीं है या मुख्य रूप से अन्य गेबाचों के लिए 
मायित विद्युत मोटरचालित है तो मुगर स्टीयरिंग गियर मुरूप घिम 
योर्ट के एक परिपथ के साथ मंगरित किया जा सनसा है । ना पुछप 
रूप से अन्य मेवाओं के लिए प्रशासन किमी से विधुन माट का महायम 
स्टीयरिंग गियर को शक्ति प्रवान झरना है यहां इस नियम कण्ठ 
( ii ) और खण्ड ( iii ) की अपेक्षाप्री का प्रमित्यजन कर दिया जाना 
यदि सुरक्षा व्यवस्थाएं अन्यथा पर्याप्त । 


( 5 ) कंबली का रोधन, उस अवस्थिति का ध्यान में रखत हए 
जिममे उनका प्रयोग किया जाना है, पर्याप्त होगा । मामान्य दणामों में 
रोधी मामग्री का नियत परिचालन ताप , उम, परिवेश के जिममें कोबल 
स्थापित की गई है, परियेशी ताप से कम से कम 10 अंश सेंटिप्रेस 

पर होगा । ऐसी कंबलों जिनः लिए विभिन्न साप नियन किए गए है, 
पर माथ गुजित न नहीं होंगी । 

( ) थोग फाको जैमें पग्वेिण स्थानों में , जहां कंबलों को योनिक 
नुकसान हो सकता है कबनों को उपयुक्त कचित प्रदान होने पर भी , 


+ 
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- ; प्रपन्त पात में , झार. या फाल्के में प्रत्येक प्रकाश परिपणा 

न के बाहर एक पोर लगाया जाएगा । 


र 


" .. नीमला बसी :---( 1 ) नौचागन बनिया गजल इस प्रोजन में 
लिए लगाए गए वितरण बोर्ड ( फलका ) से अलग-अलग सम्बय किए 
जाएंगे जो प्रत्यक्ष म्हप से या ट्रान्सफार्मरों द्वारा मुख्य या पापात 
म्बिोई से संयोजिन हैं । भितरण बॉर्ड , इयटी र अधिकारियों की पहुंध 
के भीतर होंगे । 


( :) प्रत्येक मो सारान बत्ती प्रत्येक रोधी पोल में स्विच पोर 
फ्यूज या परिपथ वियोजक द्वारा जो वितरण बोर्ड ( फलक ) पर लगे हैं , 
नियंत्रित पौर मुरक्षिन की जाएंगी । प्रत्येक नोचा नन बनी में एक स्थ 
प्रालित सचक दिया जाएगा जो बत्ती की खराबी की श्रव्य मौर/ या दृश्य 
सूचना देगा । यदि केवल एक एलार्म युक्ति फिट की गई है तो यह मुगप 
या गौंण बैटरी से मंयोजित होगी । यदि दृश्य संकेत का प्रयोग किया 
जाता है नो मोर ऐसा संकेत नौपालन बत्ती के माथ की शृंबना में 
संयोजित है तो गंमत में खरामी के कारण नौचालन बत्नी का नाना 
रोकने के लिए व्यवस्था की जाएगी । 


उन्हें उपयुक्त सुरक्षा दिनपांगी। जहा भाम श्राव या ना भ 
महा उमली संक्षाराम ऐ गाशा की Tी | से मन आयुक्न 
भू - सम्पकिना गि । 

( 7 ) जलगद्ध पोन-भित्तिमो ना कक्षों से होकर जाने वाली फेवन 
उपयुक्त अलगद्ध स्लैडों मे प्रावरित होंगी । 

( A ) प्रशीतक परिवेश में स्थापित केबलों पर जनद्ध और आप 
प्रावरण होगा और उसे नुकमान में सुरक्षा प्रदान की जाएगी । 

( 9 ) स्नानगहों, मशीनरी परिवेशों, रमोधरों, प्रशीतित या अन्य 
ऐसे परिवेशों में , जहां जन संपनन या अन्य ग्राहानिकर बाप है फि किए 
गा, मसलों पर अप्रवेश्य प्रावरण होगा । 

(10 ) ( क ) एकल कोर याग्न और 20 गम्पियर्म में अधिक नियत 
प्रत्यावर्ती धारा मंभरणों के लिए के यलों पर प्रचुम्बकीय भामी के पावन 
होंगे । 

( ब ) एक ही परिपथ की , कयले एक ही तारनली में म्यागिन को 
जाएंगी, जन तक कि ताग्नली अनुम्बकीय सामग्री को न हो । 

( ग ) वो , तीन या चार एकल कोर वाले मे कमल जिनमे एकल 
पौर मीन फेज परिपथ बनते हैं , यथा -सम्भव एक दुसरे के साथ मम्मी 
होंगे । 

( ऊ ) चम्बकीय सामग्री और फिटिंग को यथासमय कवली में बढ़त 
निकट नहीं लगाया जाएगा । 

. साधारण विद्युत पूर्वावधानियां :--- (i ) सभी विद्युत उपकार 
इस प्रकार निर्मित और संस्थापित किए जाएंगे कि उन्हें उचिन नि में 
हमलाने से किसी व्यक्ति को क्षति का खाग न हो । नहीं सुवाहय 
विद्युत लैम्प प्रौजार या वैमा हो उपस्कर की 55 वोल्ट से अधिक की 
बोस्टना पर परिचालित किया जाना है वहाँ, जब तक कि सुरक्षा दोहरी 
रोधन या पृथक्कारी ट्रान्सफार्म के प्रयोग द्वारा न की गई हो , " अनावृत्त 
मातु भाग को संभरण केबल में संवाहक के द्वारा भू-सम्पकित किया 
जाएगा । जहाँ विद्युस लम्पों, प्रौजागें या अन्य साधित्रों का प्रार्द्र परिधेशों 
में प्रयोग किया जाता है वहाँ विद्युत सटके मे कम म कम खतरा हो इसके लिए 
पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी । 

( 2) सभी वियुन फिटिंग इस प्रकार बनाई आएंगी कि ताप को 
अनुचित रूप से बढ़ने से रोका जा सके जिससे कि विद्युत तारों को क्षति 
न हो या जिमगे अग्नि जोखिम न हो । 

( 3 ) मेंसे पोत में जिसमें विधुत या वियन यचालित परिचालन 
गियर फिट किया गया है, ऐसे मूचफ दिए, भागे ओ यह वशित करेंगे 
कि नियुक्त एकक कब प्रयोग में है । ऐसे मूचक नौमाणन और मशीनरी 
स्थानों में या मणीनगे नियंत्रण कान में उपयतन स्थितियों में लगाए 


( 3 ) नोचालन बत्तियों के लिए किसी प्रत्यावर्ती परिपथ को प्रेरित 
फारने के लिए, नौचाग्नन म्यान पर व्यवस्था की आएगी । 

4. घूर्णी मशीनें : - - ( 1 ) अन्य जनित्रों के माथ पावंबद्ध रूप में 
बनने के लिए व्यवस्थित टरबाइन से चलने वाले दिष्टधारा जनित्रों में 
प्रत्येक टरमाईन के साथ एक स्विष दिया जाएगा जो जनिन्न परिपथ 
वियोजक को लब खोलेगा जब टरबाईन अति गनि गुरखा युक्ति काम 
करती है । 

( 2 ) किसी प्रत्यावर्ती धारा जनन मैट का गति नियंत्रक संपूर्ण भार 
के 5 प्रतिशत तक के भार. का समंजन करने में सक्षम होगा । . 


जाएंगे । 


( 3 ) पोत के जनिन , जिनके अंतर्गत उतने उत्तेजवा और सभी सतत 
अनुमन मोटरे भी हैं लाप मान बड़े मिना अनिश्चित अवधि के लिए 
शीत जल या याय के अधिकतम तापमान पर संपूर्ण अमुमत 
उत्पादन पर मानत काम करने के लिए उपयुक्त होंगे । सभी अन्य जमिन्न 
मोर मोटरों को अब उस का परिकल्पित भारः पगिस्थिति के अधीन 
परीक्षण किया जाए नब उनके ताप में अत्यधिक वृद्धि नाग, बिना कार्य 
करण के लिए अपनाये गए कार्य मानकों के अनुसार अनु मन किया जाएगा । 

( 4 ) मी जनित्र एमे हो कि के माधारण परिचालन तापमान 
पूर्णत: अनुमत अंक तक पहुंच जाने के पश्चात् 15 सेकण्ड के लिए 
50 प्रतिणप्त से अधिक धारा को बिना क्षमि , सहन करने में समर्थ 
हो । 

( 5 ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि गफ्ट और. नियरिंग के बीच 
परिचालित धारा प्रवाह से, कोई बुरा प्रभाव न पड़े । 

( 6 ) वृहत्त प्रत्यावर्ती धारा मशीनों और मोटरों में उपमुम्म रूप से 
मन्निहित साप सूचक विए जाएंगे । 

85. विध धारा अमित . : -- ( 1 ) स्वचालित बोल्टना निनियंत्रमा, 
पार्य कुम्पलिन मिष्ट धारा जनित्रों के लिए दिए जाएंगे । 

( 2 ) प्रतिरोधक विनियंत्रित करने वाली श्रेणियों के बिना चार्ज 
होने आली बैटरियों के लिए प्रयुक्त विष्टधार। जनित्र या मो :--- 

(क ) पाश्वं कुण्डलित या ( ख ) मिश्र मुण्डलित होंगे और उनकी 
म्यबस्था इस प्रकार की जाएगी कि श्रेणी कुण्डलन का काम किमा जाना 
बना किया जा सके । 


( 4 ) वितरण पतियों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि 
किसी मुख्य अग्नि जोन में आग लगने पर किसी अन्य मुग्न परिन जान में 
प्रावश्यक सेवा में नाधा न पड़े किसी मुख्य अति जोग से होकर जाने वाले 
एक और आपात सम्भक यथासाध्य व्यापक रूप में उध्यधिर और क्षतिज , 
दोनों क्षणाओं में अलग किए जाएंगे । 

( 5 ) किसी पान के उपस्कर के भाग का प्रत्येक निधुत स्थापन 
तापक ऐमी स्थिति में लगाया जाएगा और ग प्रकार निर्मित किया 
माएगा कि अग्नि की शोखिम कम न कम हो । ऐगा कोई भी तापकः किमी 
ऐसे ऐलीमेन्ट गे निर्मित नहीं किया जाएगा जो इस प्रकार पानानत्त कपः , 
परदे या मान्य गमासी को अपनी गरमी गे मुलसा दे पा उनमें भाग लगा 
थे । संस्थापनों की व्यवस्था इस प्रकार होगी for निवअर्ती पोन-भितियों 
पा कों को अत्यधिक गरम होने से रोक सके । 

( 6 ) कोई भी विद्युत पस्कर भी स्थानों में स्थापित नहीं किया 
जाएगा जहां ज्वलनशील मिश्रण त किए जाने हों , जब तक कि वह 
इस प्रकार का नहीं मिल संगधिन मिश्रण का पनाही करेगा । 


( 3 ) म्बिधबोर्स पर ऐसे माधन दिए जाएंगे जिससे कि किसी वि 
धाग अनिल की योल्दता , भार रहित और पूर्ण भार के बीच अनुमत 
मोल्टता से 1 प्रतिशत के भोसर पृथषः रूप में समभित की जा सके । 
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( 4 ) ( क ) निवों का महरा विनियमन ऐ ।। होगा कि पूर्ण भार पर 

( 7 ) धरियां चार्ज पारने के लिए पर्याप्त सुविधा दी जाएंगी प्रार 
पावं और स्थिर पार्य कुण्डलिय जाना गेटः लिए रयाग। भा . गरम में प्रानाक फिगि गाई जाएगी लथा माझी भाग में प्रमानन में 
वोल्टता पूर्ण भार अंक के 15 प्रतिशत गर, फ नहीं होगी । 

गुरक्षा की जाएगी । 
( ख ) पूर्ण भार वोल्टमा , पूर्ण भार पर. मिश्र कंडलिन जनित्रों के 

( 8 ) बैटरियों को लघु परिपथ में मरक्षा प्रत्येक स्थापित संभाह या 
लिए अन मप्त योल्टता , " . 5 प्रतिशत तक होगी और 20 प्रतिशत किमी बहपोत परिपथ वियोजक द्वारा बैटरी कक्ष के निकट किन्तु उसकी 
भार की बोल्टसा महित परिचालन नाप मान अनुमत घोटता की 1 बाहरी स्थिति पर फ्युज द्वारा की जाएगी । 
प्रतिशत तक होगा । 

( 9 ) जहां बैटरियां शक्ति के प्रापान सोस का मभरण करनी है 
( 5 ) सभी विष्ट धारा जनिन जब वे परिवेशी तापमान पर पुर्ण 

वहां योल्दना को कमी नाभिक अनुमन बोल्टता के 12 . 5 प्रतिशत से 
भार इंजन गति पर. चालिप्त हों तब अनुमा वाल्टता पर पूर्ण भार धार । अधिना नहीं होगी और मेटरियों की बोल्टना विभिन्नता पूर्ण रूप में पार्न 
अधिषासम विनिर्दिष्ट तापमान तक मनत रूप से देने में समर्थ होंगे । 

किए जाने से प्राधे घंटे में डिस्चार्ज दर पर अपनी ड्यूटी के पूर्णपालन 

नक धन 10 प्रतिशत और ऋण 12. 5 प्रतिशत तक होगी । . . 
( 6 ) ममांतर में चलने के लिए अपेक्षित सभी विष्ट धारा जनिन्न 
भार रहित से संतोषप्रद महयोगी भार सहित पूर्ण कुल मंयुक्न भार तक 

( 10 ) शक्ति के पापात स्रोत के रूप में , पायित बैटरियां, अन्य 
स्थाई किए जाएंगे । 

प्रयोजनों के लिए प्राणमित बैटरियों में पृथक और मुभिन्न होंगी और 

उनका प्रयोग प्रापान शक्ति से भिन्न किमी प्रपोजन के लिए नहीं किया 
( 1) दो मार जनित्रों की श्रेणी कुण्डलन नेगेटिव मिनल से संयोजित 

जाएगा । 
की जाएगी । 
86. प्रत्यावर्ती जनित्र : - - ( 1 ) प्रत्येक प्रत्यावर्ती धागमविस जनित्र 

माग 
जब तक कि वह स्वपिनियंन्निन प्रकार का न हो , एक पृथक् स्वचालिन 

प्रध्याय 5 
वोल्टता विनियंत्रक के संयोजीन में परिचालित होगा । 

मायलर और मशीनरी 
( 2 ) किसी प्रत्यावर्सी धारा जनिन का बोस्टना बिनियंत्रक पार . 
उसके ए० वी नार० एम होंगे कि सभी भारों पर , भार रहित में पूर्ण ___ 88. साधारण -..( 1 ) वर्ग [ से VII के हर पात को यह भाग 
भार तक , अनुमत शक्ति घटक पर अनुमन बोल्टना 2 . 5 प्रतिणन बन या लाग होता है । 
ऋण के रेंज सष प्रारक्षित हो । 

( 2 ) मशीनरी , बायलर अन्य दाम मह पात्र , जिस मेवा के लिए 
( 3 ) प्रत्यावर्ती धारा पतियां ऐसी होंगी कि जब एक जानव काम थे माणयित हों , पर्याप्त रिमाइन और निर्माण के होंगे और वे इस तरह 
करना बम्द कर तो शेष सेट में प्रति घोटता की कमी के कारण 

संस्थापित और सुरक्षित रखे जाएंगे जिससे कि पोत पर व्यक्तियों को 
किसी मोटर में रुकावट लाए बिना या किसी युक्ति में खराबी लाए बिना कम से कम खतरा हो । 
पोत में सब से बड़ी मोटर को चालू करने के लिए पर्यान प्रारक्षित 

( ३) ऐसी मशीनरी , बायलर और अन्य दाब जलयानों के किसी भाग 
क्षमता हागो । 

मे पनि वाम रोकने के लिए साधन दिए जाएंगे । हर बायलर और अग्निहीन 
( 4 ) पार्श्वबज रूप में पलमे के लिए अपेक्षित प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बाप्प जनित्र को कम से कम दो सुरक्षा बल्ज दिए जाएंगे : 
संतोषप्रद महभागी भार महित , पूर्ण भार के प्रतिणा भार से स्थायी 

परन्तु केन्द्रीय सरकार, फिसी बायलर या अग्निहीन वाटप जनित्र के 
होंगे । 

उत्पादन और अन्य लक्षणों को ध्यान में रखते हुए केवल एक सुरक्षा बारव 
87. बंदरियां : --( 1 ) क्षारीय बैदशियां और मांसा-धम्म बैटरिया फिट करने की अनुशा दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि 
एक ही कक्ष में स्थापित नहीं की जाएंगी । 

अनिदाब के विरुद्ध उममे पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी । 

89 . बायलर और अन्य बाब सहपान :- -- ( 1 ) हर बायलर या अन्य 
( 2 ) बड़ी बैटरिया, केवल बैटरियों के लिए निश्चित स्थान में 
स्थापित की जाएगी । 

धाबसह पात्र और उमसे संबंधित मान्टिग की पहली बार मेवा में लगाने 

से पूर्व, अधिकतम अनुज्ञेय चालन दाव 1 . 5 बार से अन्यून दाम से 
( 3 ) इंजन मावि के बालू मारने के लिए आशयित बैटरियां , यथा द्रवीय परीक्षण किया जाएगा : 
संपच जनों के निकट अवस्थित की जाएंगी । जिन मानों में बैटरियां 
अवस्थित की गई हैं वे संवातकों का बन्द करने वाले साधना के बिना 

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी बायलर या दधीय परीक्षण के लिए 

अनुकल्पिन पाशयित उद्देश्य और इसके लिए वाबसह पात्र के अन्य किसी 
संचालित होंगे । ऐसे कक्षों में फिट किया गया कोई भी घर्ती सहम साप 

परीक्षण प्रणाली को अनुशा दे सकती है यदि उसको समाधानप्रव कप में 
से सुरक्षिन प्रकार की होगी । 

यह दर्शिन कर दिया जाए कि ऐसी प्रणाली द्रधीय परीक्षण के समान ही 
( 4 ) जहाँ अम्ल का अलेक्ट्रालाइट के रूप में प्रयोगझिना जाता है 

प्रभावी है । 
पहा मैटरी ट्रे या बक्से में सीसे का अस्तर लगाया जाएगा । प्रत्यावर्ती 

( 2 ) प्रत्येक बायला या दान सह पान , चालू किए गान / पश्चात् 
रुप से मैटरी सेलों के नीचे टेक फो , मीसे या अन्य अम्ल धी माभग्री किसी भी समय , उपनियम ( 1 ) में निर्विष्ट व्रय मालित परीक्षण या अन्य 
से मुरक्षा की जाएगी । 

परीक्षण के लिए सक्षम होना चाहिः । । 
( 5 ) स्विच , फ्यूज और अन्य विद्युत उपकर जिनमें पार्क पैदा 

( 3 ) प्रत्येक बाम- सहपान को सफाई भी निरीक्षण को सुविधाजनक 
हो सकता है, झिमी बैटरी कक्ष में फिट नहीं भर जाएंगे । 

मनाने के लिए उपयुक्त रूप वस्था की जागी । 


( ७ ) मुम्य इंजनों को चालू करने के लिए प्रयुक्त मेटरियों में कम से 
कम दो बैटरियां ऐसे संयुक्त प्राकार की होंगी जो , यदि इंजन प्रतिवर्ती 
प्रकार का है तो कम से कम बारह ऋमिक स्टार्टस और यदि इंजन प्रति 
वर्ती प्रकार का है तो वाम से कम पट अमिक स्टार्टम वेन में समर्थ हों । 


___ yth. बायलर जल तल सूचन -- ( 1 ) प्रत्येक बायलर में जल - सप्ताह 
शित करने वाले कम से कम दो स्वतंत्र माधन लगे होंगे जिनमें से 
एक जल भावी नहीं होगी और दूसरी एक प्रसिरिक जलपापी नग्नी या 
अनुमोदित समतुल्य जल-नल मूचक लगा होगा । 
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( 2 ) एक छोर पाले बायलरों में बाबर के वोनों मोर एक -एक 

( 4 ) नोमालन स्थान से नोवन मशीनरी मावश इंजिन नियंत्रण 
जल-नल राचक लगे होंगे । दोहरे छोर वाले बायलरों में चार जल -तल 

कक्ष में या यथास्थिति , मेन्योरग प्लेटफार्म पर , जैसा भी 
सपफ लगे होंगे जिनमें से बायलर के प्रत्येक कोने में एकभाक लगे होंगे । 

उचित हो , उपदशित किए जाएंगे । 
( 3 ) प्रत्येक मन- प्रश्वनिन अन नली बायलर में , जल-जल का पता 

( 5 ) ( क ) नोवन मगीनरी का दूरस्थ नियंत्रण एक ममय में एक 
लगाने का यंत्र लगा होगा जिमसे श्रव्य और दृश्य प्रलार्म प्रचालित हो 

ही स्टेशन से सम्भव होगा : 
सके और जब मन नल मुरक्षित मतह से नीले मा जाए तो तेल का प्राय 

परन्तु किसी एक नियंत्रण म्टेशन पर अतः संमंत्र 
स्वयमेव रुक जाएगा । 

नियन्त्रण एकक अनुमान किए जा सकते हैं । 
( 4 ) टरबाइन मगोनरी में काम कर रहे जन नली बायलरों में एक 

( ख ) प्रत्येक स्टेशन पर एक उपवर्णक की व्यवस्था होगी जो 
उच्च सल -जल अलार्म लगाया जाएगा । 

नोदन मशीनरी का नियन्त्रण करने वाले स्टेशन को दर्शित 

करेगा । नौचालन स्थान पोर मशीनरी स्थलों के बीच 
91. मशीनरी की साधारण अपेक्षाएं : - - ( 1 ) प्रत्येक पोस में उसके 

नियन्त्रण का अग्तरण केवल मणीनरी स्थलों या मशीनरी 
मोदन और सुरक्षा के लिए मावश्यक मुख्य या सहायक मशीनरी के साथ 

नियन्त्रण कक्ष में ही संभव होगा । 
ही उसके परिचालन और नियंत्रण के लिए प्रभावशाली माधन भी उपलब्ध 
किए जाएंगे । जहो नियन्त्रणीय पिच मोदक लगाए गए हों वहां नीचालन 

( 6 ) नियंत्रण व्यवस्था ऐमी होगी कि मोदन मशीनरी का दरस्थ 
स्थान पर पिच उपवर्णक लगाया जाएगा । उपयुक्त प्रारम्भिक व्यवस्था की 

नियंत्रण व्यवस्था के किसी भाग के काम न करने की दशा में , 
जाएगी जिससे कि ऐसी दशा में जब पोत पर कोई शकत भार्गम्मनः 

स्थानीय नियंत्रण संभव हो सके । 
उपलब्ध न हो तो भी मशीनरी को परिचालित किया जा सके । 

( 7 ) दूरस्थ नियंत्रण व्यवस्था का डिजाइन इस प्रकार का होगा कि 
( 2 ) मशीनरी की बालन गति अत्यधिक हो जाने से होने वाले खतरे 

उमके बंद होने की दशा में एक अलार्म बजे और पूर्वनियस 

गति पौर प्रणोद की विशा तब तक मनाई रखी जाएगी अब 
को कम करने के लिए माधन उपहाध किए जाने चाहिएं । इस प्रयोजन के 
लिए प्रभावशाली नियंत्रक उपस्कर लगाए जाएंगे । 

तक स्थानीय नियंत्रण चालू नहीं हो जाता अथवा ऐसा होना 

अव्यवहार्य महीं समाम लिया जाता है । 
( 3 ) महा मुख्य या सहायक मशीनरी या ऐसी मशीनरी के किसी 

( 8 ) चालन स्थान पर निम्नलिखित उपदर्शित करने के लिए भूषक 
पः पर प्रातरिक दाब पड़ता है वहां उन पुजौ का पहली बार उपयोग 

लगाए जाएंगे --- 
में लाने से पूर्व अधिकतम अनुज्ञेय कार्यकारी वाज के कम से कम 1 . 5 

( क ) नियत पिच वाले नोदकों की दशा में नौवक गति मौर 
गुने पर वचालिन परीक्षण किया जाएगा । प्रत्येक रोमी मुख्य या सहायक 
मशीनरी या उमका कोई भाग , जिमको इस उपनियम के अनुसार वीय 

उनकी विशा ; और 
दाम द्रव बालित वाय के अधीन रखा गया हो , तत्पश्चात किसी भी समय 

( ब ) नियंत्रणीय पिम वाले नोवकों की वा मनोदक गति और 
ऐसे परीक्षणों में सफल पाया जाना चाहिए । 

पिच की स्थिति । . 


( 4 ) प्रत्येक पोत में पर्याप्त शक्ति होगी जिससे कि वह सभी सामान्य 
परिस्थितियों में अपना नियंत्रक बनाए रखने के लिए पीछे की और आ 
सके । वर्ग 1 से 8 तक के पोतों में पीछे जाने की शक्ति सामान्यतया आगे 
की मोर जाने की शक्ति की 60 प्रतिशत होगी । मुख्य मौदन और मशी 
नरी व्यवस्था इस प्रकार की होगी कि पोन का नोवन तेजी से रोका जा 
समे और पोत को कीफ जंग में संभाला जा सके । 


( 9 ) नोचालन म्यान पर और मशीनरी स्थानों के बीच एक अलार्म 

की व्यवस्था की जाएगी जिससे फि ममय इंजन को घालू 
करने वाला निम्न वायुदाब जिम पर मुख्य इंजन पालू रहता 
है , उपदशित होता रहे । यदि नोदन मशीनरी का दूरस्थ 
नियंत्रण व्यवस्था इस प्रकार बनाया गया है कि इंजन स्वयम् 
चालू हो सके तो एक के बाद एक स्वचालित प्रयत्नों को उतनी 
संमया तक सीमित कर दिया जाएगा कि नौवन मशीनरी 
को चालू करने के लिए बालक वायु दाय यदि आवश्यक हो 
तो , उसी स्थान से पर्याप्त रूप में उपलब्ध हो सके । 


2. नोदन मशीनरी का दूरस्थ नियन्द्राण :---- ( 1 ) जहा मोदन मशीनरी 
1 दरस्थ नियंत्रण व्यवस्था नौलालन स्थान से की गई हो और मशीनरी 
के धान में मानवयुक्त हो यहाँ निम्नलिखित प्रपेक्षाएं पूरी करनी होगी, 
अर्थात : - - 


( 1 ) गनि , प्रणोद की दिशा और यदि लागू होता है तो नोवक को 
पिच भी , मभी नौचालन पशामों में , जिसके अन्तर्गत मैन्योयरिंग 
भी है , नौचालन स्थान में नियंत्रणीय होंगे । 


( 2 ) जहाँ मुख्य नोवन और सहायक मशीनरी के साथ जिसके अन्त 
र्गत विधुत शक्ति के प्रदाय के मुख्य स्रोत भी है, विभिन्न जिग्री के 
स्वचालित या दरम्प नियंत्रण की व्यवस्था की गई है और जिनका किसी 
नियंत्रण कक्ष से निरंतर किसी व्यक्ति द्वारा अधीक्षण होता है उस नियंत्रण 
कक्ष को इस प्रकार बनाया, समरिजन और स्थापित किया जाएगा कि 
मशीनरी का परिचालन से ही प्रभावशाली रूप से हो सके जैसे 
वह सीधे अधीक्षण के मधीन रहने पर होना । ऐसे मामलों में मग्नि 
और बाए से सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान विया जाएगा । 


12 ) प्रत्येक पृषक नोदक के लिए पूरस्थ नियन्त्रण एफ नियन्त्रण 

उपस्कर बाग लगाए जाएंगे । जो इस प्रकार अभिकल्पित और 
सम्मिमित किया जाएगा कि उसके परिचालन में मशीनरी 
के परिचालन मंबंधी व्यौरे के लिए विशेष ध्यान देने की अपेक्षा 
नहीं है जहाँ एक से अधिक मोदक माथ- माग परिचालित करने 
के लिए समाए गए हों वहां ऐसे नोवक एक ही नियंत्रण उपस्कर 
द्वारा नियन्त्रित किए जाएंगे । 


( 3 ) स्वचालन व्यवस्था , परिचालन और नियंत्रण व्यवस्था में सामा 
न्यतः स्वजालिन नियंत्रण को हम्नचालित रीति में दबाने की व्यवस्था भी 
सम्मिलित होगी जिससे कि स्वचालित और दूरस्थ नियन्त्रण तंत्र के किसी 
भाग के बंद हो जाने पर हुम्नचालित दबाव में रुकावट न पड़े । 


( 3 ) पावन स्थान पर मुख्य नोदन भणीनरी के माप रोकने के 

लिए एक मापात उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी जो कि 

मौषालन स्थान नियंत्रण व्यवस्था से पृथक होगा । 
495 GI/ 81 --- 5 


93. वाष्प टरबाइनों की अपेक्षाएं : -- ( 1 ) मभी टरबाईन , मिलेण्डरों 
पूर्ण को चकितायुग्मकों और अन्य महत्वपूर्ण संघटकों के सन्निर्माण में उप 
योग की गई प्लेटें , लाई और गढ़ाई पोर पाइपउपयुक्त रचना के होंगे । 


1334 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II -- SEC . 3 (i) ] 
-- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - --- -- - --- -- - --- -- -- - - -- ---- --- -- - - - -- --- - - -- -- --- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - --- - - -- - --- - -- -- - -- - --- 
( 2 ) उच्च ताप रुम पर उपयोग की जाने वाली सामग्री मन्द विम 

एल पी टरबाइन में जा सके और या तो एस पा दरबाईन अथवा एन 
पण , शक्ति संक्षारण प्रतिरोध और उच्च तापम पर दृष्टिकोण से समाधान पीटरवाईन का निर्वान सीधे कन्डेसर में हो सके । इन आपातकालीन परि 
कारक होगी जिससे कि ये घालू रहने की दशाओं में समाधानप्रद रूप से स्थितियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था और नियंत्रण उपलब्ध कराए जाएगे । 
मार्य करती रहें । सामान्य द्वला हुमा लोहा 220 में से अधिक तापक्रम जिममे कि वाष्प का तापक्रम और बाब इस प्रकार में नियंत्रित किया जा 
पर उपयोग में नहीं लाया जाएगा । 

सके कि मह दरबाइनों या कन्सर ले लिए हानिकारक न हो सके । 
94. जिजाईम और सन्निर्माण : - ( 1 ) टरबाईन मशीनरी को रिजाईन 

96. तेल पालित इंजनों के लिए साधारण अपेक्षाएं : - - ( 1 ) तेल 
और व्ययस्था इस प्रकार की होगी कि विभिन्न पुर्गों के फैलाव के लिए 

चालिन इंजनों के लिए उनके मुख्य मोबन पा पायात जनित्रों से 
इसनी पर्याप्त व्यवस्था हो , जिससे कि सभी मामान्य दशाभों में परिचालन 

भिन्न यिथुम जनित्रों को चलाने के लिए परिवत ईधन तेल का घननांक 
हो सके । 

60° सें . ( संद कप परीक्षण ) से कम नहीं होगा : 
( 2) पूर्णकों में खोलों की मापेक्षिक धरीय स्थिति अवधारित करने 
के लिए और टरबाइन के विगी अधोभाग पर अनुदेव विस्तार शिन 

परन्त केन्द्रीय सरकार, इस शर्त के अधीन रहते हुए 60° से से 
करने के लिए, मृचकों की न्पजस्था की आएगी । 

कम किन्तु 43° सें० से अधिक ज्वलनांक वाले तेल का उपयोग अनुशाल 

कर सकती है कि संत में ऐसी व्यवस्था हो जिममे कि उस स्थान का जहां 
( 3 ) पापों और नालियों को टरबाइन खोलों के माथ इस प्रकार 

। ईधन का उपयोग किया जाना है या एकब किया जाना है , तापक्रम कभी 
जोड़ा जाएगा जिससे कि टरबाइन पर अधिक प्रणोद भार न पड़े । 

भी इम स्तर पर नहीं माने पाएगा कि यह तेल के ज्यलोक से 10° सें० 
( 4 ) म्यम् जल निफाम के लिए गलैण्ड सीलिग तंत्र की व्यवस्था 

से नीचे तक भा जाए । 
दी जाएगी और यह पूर्वावधानी बरती जाएगी कि गलर में द्रवीभूत वाण 

( 2 ) 200 मि० मी० से अधिक व्यास वाले प्रत्येक सिलेडर पर 
पुनः प्रवेश न मारे । ग्लेण्ट में याष्प के प्रयाय के लिए मजबूत निकास नली 

मोचन बाल्य फिट किए जाएंगे । मोचन वाल्यों से विसर्जन ऐसी दिशा में 
फिट की जाएगी 

किया जाएगा जिससे कि उन लोगों को कोई नुकसान न हो जो वहां 
( 5 ) टरयाईन की बियरिंग ऐसी जगह लगाई और स्थित की जाएंगी 

उपस्थित है । गरक्षा वाल्बों को अधिकतम अभिकल्पित सिप्लेन्डर दाब से 
कि उनकी स्नेहकमा पर टरबाईन के उनके निकटस्थित पुर्षों की गर्मी 

20 प्रनिशम में अधिक समायोजिन नहीं किया जा सकेगा । 
से प्रतिकूल प्रभाष न पड़े । ग्लैण्डों और खोलों तक तल पहुचने से रोकने 

( 3 ) सभी जनिन्न सेटों की पूर्णक धरी प्रम और पश्य दिशा में 
के लिए माधन उपलब्ध किए जाएंगे । 

लगाई जाएगी । स्नेहन सभी चालक गतियों पर इमना प्रभावशाली होगा 
( 6 ) सभी उपयुक्त पूर्णक मसंतुलित गत्यात्मक होंगे । 

फि 15 अंश और 10 अंश ट्रिम तक किसी पोन के लिए जब वह प्रर्था 

घर से 221 ग्रंश पर रोल हो रहा हो , कार्यभम बना रहे । 
__ 95. नियंत्रक और सुरक्षा व्यवस्थाएं : - ( 1 ) प्रस्पेक वाष्प टरबाइन 
में अतिगति गवर्नर फिट किया जाएगा जिससे कि गति , अभिकल्पित 

( 4 ) मीधे प्रतिवर्ती इंजनों के माथ प्रमिवर्ती गियर इस प्रकार का 
अधिकतम गति से 15 प्रतिशत अधिक हो जाने पर अपने भाष वाष्प होगा कि जब उसे प्रम दिशा की पोर में पश्य दिशा की भोर या विलोमत: 
बंद हो जाए । इस प्रयोजन के लिए हाथ से बदले जाने वाले गियर की परिचालित किया जाए, तो नोदन मशीनरी के प्रतिवर्तन गियर की विपरीत 
भी व्यवस्था की जाएगी । 

दिशा में चलते रहने की संभावना न रहे । इस प्रयोजन के लिए, अंत : 

पाण व्यवस्था के अतिरिक्त श्रब्य और दृश्य अलार्म भी फिट किए आएंगे । 
( 2 ) ऐसे साधन भी उपलब्ध किए जाएंगे जिससे कि स्नेहन तेल 
में बंद हो जाने की बणा में भागे की टरबाइनों से वाष्प का आना अप ने 

वाष्प पाइप तंत्र 
माप रुक जाए । इम पद्धति से मशीनरी को शीघ्रमा से बंद करने के लिए 
पीछे जाने वाली टरबाइनों की वाष्प में बाधा नहीं पानी चाहिए । 

_____ 97. वाष्प पाइप तंत्र ( 1 ) प्रत्येक पोत में उमसे संयोजित की गई 
( 3 ) विशुत जनित्रों को चलाने में प्राणय से गति गवर्नरों में माथ 

प्रत्येक थाप्प गली और जड़नार, जिनसे होकर वाष्प जा सके , निम्नलिखित 
महायक टरबाइन फिट की जाएगी और उन्हें निम्नलिखित अपेक्षाओं के 

को ध्यान में रखते हुए पसे फैक्टर श्राफ सेफ्टी को लेकर इस प्रकार अभि 
अनुसार समायोजित किया जाएगा अर्थात् :---- 

कल्पित और निर्मित की जाएगी कि जब उसे उम परिस्थिति में रखा 

जाए तो अधिकतम चालन प्रतिबल सह कर सकें : -- 
( 1 ) अचानक पूग भार पड़ने या रख दिए जाने की दशा में , गति 
में 10 प्रतिशन नात्कालिक उतार- चढ़ाव और 5 प्रतिशत स्थायी 

( i) यह सामग्री जिमसे बह राभिमित है ; और 
उतार- चढ़ाव ; और 

( ii ) कार्यकारी दशाएं जिनके अधीन उनमा उपयोग किया जाना है । 
( 2) किमी ए० सी० संस्थापन के लिए पापीअन्तु रूप में परिचालन 
हेतु प्रायिन मशीनों की गति में स्थायी उतार -चढ़ाव 0. 5 

( 2 ) प्रत्येक वाष्प पाइप और जुड़नारों का , पहली बार उपयोग 
प्रतिशत कम चा अधिक हो सकेगा । 

में लाने से पूर्व कम से कम अधिकतम अनुशेय दबाव के दुगने दाम पर 

प्रवचालित परीक्षण दबाव किया जाएगा । इसके पश्चात् भी ऐसे पाइप 
( 4 ) सभी मुख्य टरबाइनों के विकास छोरों पर या अन्य उपयुक्त पौर जुड़नारों में ऐसी क्षममा हो कि वे ऐसे परीक्षण को सहन कर सके । 
स्थानों पर मोचन बाब दिए जाएंगे और जहां भी अावश्यक हो निर्गम 
मली स्पष्ट रूप से दृष्यमान होगी भोर पर्याप्त माप से रभित होगी । 

( 3 ) सापक्रम के कम्पन से या अन्य कारणों के परिणामस्वरूप पाइपों 

में होने वाले फैलाव और संकोच के कारण अधिक प्रतिपल को रोकने के 
( 5 ) ब्लेड वाष्प कनेक्शनों के साथ एक तरफा बाल्य या अन्य उप लिए व्यवस्था की जाएगी । 
मुक्त साधन फिट किए जाएंगे , जो टरबाइनों में वाष्प या जल की वापसी 
को रोकेंगे । 

( 4 ) बाप्य पाइपों से जल निकाम और उनके अवलम्ब के लिए 

प्रभावशाली साधन उपलब्ध किए जाएंगे । जल निकारा व्यवस्था ऐसी 
( 6 ) एकल पंप थाले पोसों पर , जिनमें एक से अधिक मिलेण्डर होगी कि पाइप जल रहित रखे जा सकें और सेवा के दौरान होने वाली 
बाले टरबाइन फिट किए गए हैं , ऐसी व्ययस्था होगी कि वाष्प सीधे जलपात की संभावना से बचा जा सके । 


[ भाग [[ -- 3(i)1 भारत का राजपत्र : असाधारण 
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( 5 ) स्टीयरिंग गियर , विच या इमी प्रकार के उपम्फारों तक जाने नण स्वचालित रूप में हो म । जहा आवश्यक हो , भरण चेक वाल्म 
बाले वाष्प और निकास पाइप उन स्थानों या कर्मीवनों के प्रावामों या में शक्तिशाली गियर फिट किया जाना चाहिए जिससे कि बायलर कक्ष से 
स्थोग के उपयोग के लिए नियत स्थानों से होकर नहीं ले जाए जाएंगे : या अन्य सुविधाजनक स्थान से उसे प्रभावी रूप से निपनन किया जा सके । 

परन्तु केन्द्रीय सरकार , ऐसे पाइपों को उन गलियारों से होकर जो 
आवास का एक भाग है, ले जाने के लिए मनुझात कर सकती है यदि 

( 3 ) बायलर और पम्पों के बीच जल भरण हादरों, फिल्टरों पौर 
पाइप अच्छी तरह प्रावरणयुक्त या मूलयुक्त हैं और निम्नलिम्थित 

जुपनारों को बायलर के दाय से 25 प्रतिशत अधिक दाब में या भरण 
प्रपेक्षाओं के अनुरूप हैं, अर्थात् : --- 

लाइन के सहायक दाब में इनमें से जो भी अधिक हो , जिमका इस पर 

अमर परे , कार्य करने के लिए सनिमित किया जाएगा । 
( i) पाइप ठोम कर्षित इम्पान से सन्निमित हैं , 
(ii ) पाइप और फ्लेंजेज प्रापग में अच्छी तरह जुड़े हुए है 

( 4 ) भरण व्यवस्था के किसी भी भाग में अति -दाब को रोकने के 

लिए एक शक्तिशाली मोचन भाल्य ठोक ढंग से फिट फिया जाएगा । 
जो अधिकतम वाण दाब सहन कर सकते हैं । 

माधन बाल्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उग पर प्रासानी से प्रति 
(iii ) पाइषों के सभी कनेक्शन आमने सामने फ्लेंजों द्वारा ठीक भार का प्रभाव न पड़े । 
तरह , जुड़े हैं , और 

( 5 ) ऐसे पोसों में जिनमें बंद भरण व्यवस्था फिट की गई है, ऐसो 
( iv ) पर्याप्त जान निकाम व्यवस्था फिट की गई है । 

व्यवस्था की जानी चाहिए कि कन्डॅमर में अति- पार पैदा होने से पूर्व 
( 3 ) ऐसे वात्र प्रौर जुनार सो प्रतिया में मौ० 10 . 5 कि 

मुख्य इंजन से भाप प्राना स्वतः बंद हो जाए । साधनों को इस 
ग्रा० याप्प दाब या 220° सेंटीग्रेड मे अधिक तापक्रम महने के लिए 

प्रकार बनाया जाएगा कि थे बिहिन कि के प्रतीक्षग के भा चा 
प्राशयित है, इस्पात या अन्य अनुमोदित सामग्री के बने होंगे । 

रह सक । 
( 7 ) यदि किसी वाष्प पाइप को उमकी क्षमता से उच्चतर दान 

( 6 ) ऐसे प्रत्येक पोत में , जिनमें तेल से चलने वाले बायलर फिट 
से घाष्प प्राप्त होनी हो तो सुरक्षा के विशेष उपाय के रूप में से पाइप 

किए गए हों , बायलर का लेबन कम होने पर स्वचालित अनार्म पौर 
पर एक प्रभावशाली अपचायक वाल्य , मावन झाल्ब पोर प्रेमर गाम फिट 

धमन भट्टियों के प्रग्रभाग में ईधन प्रदाय पाइप में वायलर लेबल कम होने 
की जाएगी । 

पर स्वचालित रोधक वाल्व लगाया जाएगा । वायु या लपटों के प्रवास के 

बंद हो जाने पर उसे सूचित करने के लिए भी एक अनार्म की व्यवस्था 
18. बापलर भरण पति : ( 1 ) संपूर्ण लोह को दणा में जब कोई की जाएगी । 
पंप काम करना बंद कर दे तो बायलरों में भरण के लिए पर्याप्त क्षमता 

( 7 ) प्रत्येक भरण रोधक धास्व , जुड़नार या पाइप का पहली बार 
वाले दो या अधिक भरण पम्पों की व्यवस्था की जाएगी । भरण पम्पों 

चालू करने में पर्व, उम बायनर के जिससे वह जुरा है, अधिकतम कार्य 
को मुख्य इमन मे चलाया जाएगा या उन्हे स्वतंत्र रूप से भी चलाया जा 

दाब से , हाई गुने अधिक दाब पर या भरण लाइन के अधिकतम कार्य 
सकेगा : 

कारी दाब के दुने वाब पर , इनमें से जो भी अधिक है, अयालि । परो 
परन्तु दिए गए पंपों में से पर्याप्त क्षमता का कम से कम एक पम्प क्षण किया जाएगा । मभी भरण पाइपों को पर्याप्त अवलम्ब दिया जाएगा । 
स्वतंत्र किस्म का होगा । 

101, संपीड़ित वायु पालन व्यवस्था ( 1 ) ऐसे प्रत्येक पोत में , 
( 2 ) बायलरों को भरने के लिए अपेक्षित स्वतंत्र भरण पंपों पर , 

जिसमें नोवन पोर पोत को या पोन पर के व्यक्तियों को सुरक्षा के लिए 
उनके उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए, स्वचालित रेगुलेटर फिट किए 

आवश्यक मशीनरी को केवल संपीडित वायु द्वारा चानित, परिचालन या 
जाएगे । जहाँ केवल एक ही स्यतंत्र पप दिया गया हो वहां बायलर के 

नियंत्रित किया जाना है, कम से कम दो वायु संसोरितों की व्यवस्था की 
लिए एक अन्ध साधन के रूप में एक आपातोपयोगी भरण पम्प भी 

जाएगी । ऐसे संपीड़ित जिस सेवा के लिए ये प्राययित हैं , उसके लिए 
उपलब्ध कराया जाएगा । 

प्रभावशाली डिजाइन के और पर्याप्त शक्ति और क्षमता के होंगे : 
( 3) भरण पपों में पम्प मौर चूरफ निकासी पाइप के बीच में वाल्व या 

परन्तु वर्ग 7 के पोतों में ऐसे एक ही मंपिडित की व्यवस्था की 
टोटिया लगाई आएंगी जिसमे दुसरे पम्पों के चाल रहने पर किसी भी 

आएगी । 
पम्प को मरम्मत या निरीक्षण के लिए खोला जा सके । 
( 4 ) स्वतंत्र भरण पम्पों में से एक आपातकाल में समुद्र में चूषण 

( 2 ) ( क ) वर्ग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के प्रत्येक पोन में , संपी 
के लिये होगा : 

डित वायु द्वारा मुख्य इंजन को चालू करने के लिए, उपनियम ( 1 ) बारा 

अपेक्षित दो वायु संपीड़ितों के प्रतिरिक्ति एकस्टाटिंग वायु संपीड़ित उपलब्ध 
परन्तु ऐसे चूषकों को उस दर में हटा दिया जाएगा जब बड़े भरण कराया जाएगा जिसे बिना किसी बाहरी सहायता के परिचालित किया जा 
टैंकों की व्यवस्था कर दी जाए और पर्याप्त क्षमता का पापिन फिट कर सकेगा और यह ऐसी स्थिति में भी काम करने में सक्षम होगा जब कोई 
दिया जाए । 

अन्य शक्ति एकक काम न कर रहा हो या संपादित वायु अनाध न हो । 

इस प्रयोजन के लिए ऐसे वायु संपीड़ित को हाय से चाल किए जाने वाले 
99. मरण जल फिल्टर :-- - बायलर में भरण जल के निरंतर छन कर तेज इंजन से चलाया जा सकेगा । 
के लिए, फिल्टरों की व्यवस्था की जाएगी । 

( ख ) वर्ग 7 के 500 टन या अधिक के प्रत्येक पोत के लिए, खण्ड 
100, पायसर मरण व्यवस्था: -- ( 1 ) प्रत्येक बायलर में कम से कम ( क ) की अपेक्षाओं के अनुरूप कम से कम एक स्टाटिंग वायु संपोजित की 
प्रभावशाली और पृथक भरण व्यवस्था होगी , प्रत्येक पर अपना निजी व्यवस्था को आएगी । 
घाव लगा होगा । चेक वाल्न की पेटियां सामान्यतः सोधे बायलर मे 
नही होंगी साथ ही प्रत्येक पेटी में या पेटी और बायलर के बीच एक 

( 3 ) ( क ) वर्ग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के पोनों में ऐपो संकलिन 
रोधक वाल्य फिट होगा । जिसमे कि जब एक भरण व्यवस्था कार्य कर 

क्षमता के कम से कम दो स्टार्टिग वाय मम्पीडित फिट किए जाएंगे जो 
रही हो तो दुमरी का परीक्षण किया जा सके । 

निम्नलिखिम को बाल कर सकें : - -- 
( 2 ) जल नली घायलरों में कम से कम एक भरण व्यवस्था में 

(i ) प्रत्येक प्रतिवर्तनीय किस्म के मुश्य इंजन को कम से कम 
अनुमोदित किस्म का साधिन्न फिट होगा जिससे कि भरण प्रदाय का नियं 

बारह बार; मौर 
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( ii ) प्रत्येक मप्रतिवर्तनीय किस्म के मुख्य इंजन को कम से कम 

( 3 ) यदि किसी बाय बाय पाइप को किसी ऐसे स्त्रीत से वायु 
छह बार । 

प्राप्त होनी है जो उससे अधिक वाम पर है जिस पर पह प्रयप्तिा सुर 
( ख ) वर्ग 7 के पोतों में खण्ड ( क ) की अपेक्षाभों के अनुरूप कम 

क्षित ढंग से काम कर सकता है तो ऐसे पाइप पर एक प्रभावशाली 

अपचायक वाल्व मोचन पाल्प पोर वान-गाज फिट की जाएगी । 
से कम एफ स्टाटिंग वायु संपीड़ित फिट किया जाएगा । 

( 4 ) व्यवस्था में लगे प्रत्येक पाय वाबपाप या अजमार का , पहली 
___ 102. वायु संपोषित -- ( 1 ) प्रत्येक वायु संपीडित से उच्च दाब गार प्रयोग में लाने से पूर्व अधिकतम दाब से ने दाव पर प्रय 
निर्गम के साथ प्रभावशाली मोचन पाल्प फिट किया जाएगा । मोधन पाल्व चालित परीक्षण किया जाएगा । सेवा के लिए उसे कमोशन करने 
ऐसे प्रकार का होगा और इस प्रकार सेट किया जाएगा कि संपीड़ित के पश्चात् भली प्रकार में उसकी देख-रेख की जाएगी । 
निर्गम वारप के बन्द होने की दशा में और जब संपीडिन सामान्य रूप में 
पाल रहे सो , दाब का अधिकतम संचय कार्यकारी दाम से दस प्रतिशत ___ 105. जम प्रशीतन जल -म्यवस्था- -- ( 1 ) इंजन प्रशासन जल व्यवस्था 
से अधिक न हो पाए । 

जिसकी तल बालित प्रशीतकों, शुख जल प्रशीतकों या संपीड़ितों की प्राति 

के लिए अपेक्षा की जाती है, पर्याप्त संख्या में होंग मोर उपनियम 
( २ ) उच्च दाब घायु , प्रशीतफ के साथ एक प्रभावशाली मोचन 

( 2) , ( ३ ), ( 4 ) ( 5 ) मोर ( 6 ) की अपेक्षामों के अनुरूप होगे । 
बाल्य या सुरक्षा डायफाम फिट किया जाएगा जिससे कि उन्म दाब में 
वायु मलियों के फटने पर पर्याप्त सुरक्षा बनी रहे । 

( 2 ) प्रत्येक व्यवस्था जिसके अन्तर्गत संयोजित जल पैसेज भी हैं 

इस प्रकार व्यवस्थित होगा कि जहां तक हो सके वाय पाकेट न बने । 
( 3 ) जल और तेल की निकासी के लिए वायु संपीड़ितों की मान 

वायु व्यवस्था को शुरू करने के लिए एयर काक को व्यवस्था भी को 
रिक व्यवस्था में और अंतिम निकास पाइपों पर प्रभावशाली साधन फिट 

जाएगी । सफाई पौर निरीक्षण के लिए जल स्थानों में उपय मत ढंग से 
किए जाएंगे । 

स्थित तारों की व्यवस्था की जाएगी । 
( 4 ) वायु संपीड़ित के मिलेन्डर का अधिकतम कार्यकारी दाब के 

( 3 ) यह सुनिश्चित करने के लिए साधन उपलब्ध किए जाएंगे 
दूने वाब पर अबचालित दाब परीक्षण किया जाएगा । प्रत्येक प्रक्रम के लिए कि व्यवस्था ठीक दशा में है पोर ऐसे प्रत्येक भाग से , जिसे ठंडा रखा 
प्रशीतन मथायलों और ट्गूबाकार प्रशीतकों का उस प्रक्रम के अधिमतम जाना है पर्याप्त जल प्रवाह हो रहा है । व्यवस्था के किसी भाग में प्रति 
कार्यकारी दाय के दूने दाये पर द्रवचालित दाब परीक्षण किया जाएगा । दाब को रोकने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी । 
वायु संपीडितों और प्रशीतकों के प्रावरणों के भीतरी भागों का प्रनिवर्ग 

( 4 ) ऐसे पोतों में जो पाप मशीनरी से नोदित होते हैं या जिनमें 
से०मी० पर 2 . 2 कि . ग्रा० दबाब के उपचालित दाम वार परामिण किया 

पाप पालित सहायक यंत्र लगे हों , मामान्य परिचानित जल प्रदाय की 
जाएगा । 

व्यवस्था के अतिरिक्त प्रदाय के अन्य विकल्प भी होंगे । 


103. प्रवर्तक वायु प्राही - - ( 1 ) निरीक्षण पोर सफाई के प्रयोजन 
के लिए बालन वायु ग्राही तक पहुंचने की पर्याप्त मुविधा उपलब्ध की 
जाएगी । 


( 2 ) ऐसे वायु ग्राही में जल निकासी की प्रभावशाली व्यवस्था 
हंगी पोर ठीक क्षमता वाले मच्छी तरह लगाए गए मोचन वाल्मों से 
उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा जिससे कि अति दाब की कोई संभावना न 
रहे । ऐसे किसी वायु ग्राही में , जिसे मोचन पास्य से अलग किया जा सकता 
है, भाग लगने की वणा में एक या अधिक संगणनीय डाट लगे होंगे जिससे 
ये पाहो को मन्तवस्तुओं को बाहर निकाल सके । 

( 3 ) रिपेटिन बायु ग्राहियों और उनके नवोदित सिरे , रिजेटित 
बालरों पोर अवलम्ब रहित नवोरिप्त (डिएस ) सिरों को अपेक्षामों के 
मनुरूप होंगे पौर फ्यूजन बेल्लिन प्राही, फ्यूजन पौंडत दाब- सह-पात्रों की 
अपेक्षामों के अनुरूप होंगे । 

( 4 ) सभी वायु- ग्राहियों का , जब अधिकतम कार्यकारी बाब प्रतिवर्ग 
से०मो . 7 कि०ग्रा० से अधिक हो तो अधिकतम कार्यकारी वाग के डेढ़ 
गमे पर मोर जब अधिकतम कार्यकारी वाब प्रतिवर्ग से०मा० 7 कि . ग्रा . 
से कम हो तो अधिकतम कार्यकारी पान के पूने वाब पर अपचालित वाम 
में परीक्षण किया जाएगा । 


( 5 ) अंतर्वहम मशीनरी से नोदित होने वाले पोत या जिनमें अंतर्वहन 
मशीनरी लगी है वे निम्नलिखित अपेक्षाभों के अनुरूप होगे , अर्थात् --- 

( i) कम से कम दो प्रशीतन जल पम्प फिट किए जाएंगे जिममें 
से प्रत्येक उनसे लगी मशीनरी , महायक इंजनों , तेल चालित प्रशीतकों और 
शुस जल प्रशीप्तकों के लिए पर्याप्त समुद्री जल के प्रदाय में सक्षम हो 
परन्तु श्रेणी 7 के पोतों में ऐसा एक प्रशीतन जल पम्प फिट किया 
जा सकता है । 

(ii ) वर्ग 1 से 6 के पीतों में जिनमें ताजा जल प्रशीतन संत्र और 
ताजा जल पम्पन व्यवस्था लगी है, ऐसे होंगे कि शुद्ध जल का पर्याप्त 
प्रदाय होता रहे प्रौर मापातोपयोगी पम्प से पर्याप्त प्रशीतन जल बैकल्पिक 
प्रदाय के रूप में उपलब्ध होता रहे । 

(iii ) समुद्री जल पम्प के साथ एषः प्रापात कालीन कनेक्शन लगा 
होगा । 

(iv ) जहाँ सीधे समुद्री जल से प्रशीतने की व्यवस्था की गई है वह 
उपयुक्त चूषण स्ट्रेम फिट किए जाएंगे । इन स्ट्रेनरों को जल पूति में बाधा 
बाले बिना साफ किया जा सकेगा । 

( v ) समुद्री जल प्रशीतन पम्प के लिए कम से कम दो प्रेषण वारा 
को म्यवस्था होगी एक मुख्य पम्प के लिए पौर अन्य पापातोपयोगी 
पम्प के लिए । 


104. वायु राब पाप और जुबमार - - ( 3 ) वायु वाब पापों को 
समुचित रूप से पविलम्ब दिया जाएगा और पापों के प्रतभाग को तेल 
से मुक्त रखने की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि इंजन के सिलेण्डर से 
लपर्ट पाइप की पोर न आ सके प्रयधा पाइपों को प्रातरिक विस्फोटों 
के प्रभाष से मुक्त रखा जा सके । 

( 2 ) मुख्य और सहायक इंजनों के पाय पालन पाइप व्यवस्था 
तंत्र को संपारित निकाम व्यवस्था से पूर्णतः पृषक रखा जाएगा और वायु 
पाहियों पर रोक थाल्य लगाया जाएगा । वायु संपीडिता से लमे सभी 
निकास पाइप सीधे वाय प्रवर्तक ग्राहियों तक जाएंगे । 


( vi ) बहुमुखी विकास कोष्ठ , पाइप और साइलेंसरों को पर्याप्त 
रूप से ठंडा रखा जाएगा या पर्याप्त रूप से प्रवेष्ठित किया जाएगा सिमाय 
उन स्थितियों के जहां ऐसा प्रवेष्ठन मावश्यक -न हो जैसे धिममी पावरणों 
की दशा में । 

( vii ) इंजन प्रशीतन व्यवस्था के 1 का चुनाव करते समय 
न हो समुद्री जल का उपयोग किया जाता है । यह पूर्वावधीन बरतनी 
पड़ेगी कि ऐसे पदार्थ का उपयोग न किया जाए जिनसे मल्चमी संरक्षण 
बढ़ता हो । 
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____ 106. स्नहक लेल पंप -- ( 1 ) ( पा ) जहा नादन मशीनरी को दबाब धिक बार के मिलन्धर लगे हैं और जिनके कैक खोलों के बार मजबन 
बारा सेल देकर चिकना किया जाता है या टेका किया जाता है यहां कम है उनके कैक खोल के छोर पर मोचन बाल्ब लगे होगे । । 
से कम दो स्नेहक तेल पंप लगाए आएंगे : 

परन्तु ऐसे इंजिनों में जिनमें 200 मिमी 0 से कम बोर के मिनेण्डर 
परन्तु वर्ग 7 के पोत में केवल एक ही ऐसा पंप फिट किया जा लगे हैं पीर जिनके जैक खोल की पायतन 0 . 6 घन मी० से कम है , 
मकता है । 

मोचन पाल्व नहीं लगाए जाएंगे । 
( ख ) ऐमा प्रत्येक पंप तेल के परिचालन में सक्षम हो । 

( 5 ) मोचन बल्यों का कुल स्पष्ट क्षेत्र , फैक खाल के कुल पायतन 

के 115 सेन्टीमीटर प्रति घन मीटर से कम नहीं होगा । 
( ग ) जहाँ प्रत्येक मुला इंजन के लिए उसका अपना म्नेहक नेल पंप 
है यहां प्रापासोपयोगी स्नेहक पं भी फिट किया जाएगा । गमे पापाताप 

( 6 ) इंजन से होय तक स्नेहक सेल के पाइप , निर्गम द्वार के छोरों 
· योगी पम्प पर्याप्त क्षमता के होंगे । जिससे कि स्नेहक तेल पंपों में से पर जुबाए जाएंगे । बहु इंजन संस्थापनों में निकास पाइप या निकास 
एक के बन्द हो जाने पर प्राथमिक तल का परिचालन कर सके । 

पालियों की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि एषा इंजन से दूसरे इंजन में 

विस्फोट की लपटें न पहुंच सके । 
( 3 ) स्नेहक तेल के लिए उपयुक्त छलनी की व्यवस्था की जाएगी , 
जिसकी , सेल प्रदाय में बाधा डाले बिना सफाई की आ सके । 

( 7 ) जहां कैका खोल निकास नालियां फिट की गई हों वहां थे 

यथासंभत्र छोटी होगी जिससे कि विस्फोट के पश्चात् न्युनतम वायु अन्दर 
( 3 ) यह सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की जाएगी कि क्या 

पा सके । मुख्य इंजनों के कफ बालों से नालिया इंघातक सुरक्षित स्थिति 
स्नेहक तेल व्यवस्था ठीक ढंग से काम कर रहा है और तंत्र के किसी 

में ले आई आएंगी । छह से अधिक मिलेन्डर वाले बड़े इंजनों में लपटों 
भान में अनिदाब तो नही पा रहा है । जहां प्रनिदाष से बचाने के लिए 

को फैलने से रोकने के लिए लगभग मध्य स्थल पर एक नायाग्राम फिट 
मोचन पाल्व फिट किए गए हों यही व बंद परिपथ में होंगे । 

बिया ही जायेगा । 
( 4 ) वर्ग 1, 2, , 4, 5 मोर 6 के पोतों में स्नेहक नेल व्यवस्था 

( 8 ) विस्फोट के जोखिम को कम करने के लिए , जहां तक घ्याव 
में एक श्रव्य अलाम फिट किया जाएगा जो उस समय चेतावनी देगा 

हार्य हो सके , निम्नलिखित का फिट किया जायेगा : ---- 
जब इंजनों में तेल के प्रटाय का दाब पूर्व अवधारिस लेवल से नीचे गिर 
जाता है । प्रलाम , तेल फिल्टरों, प्रशीतकों आदि के निकास की अोर से, 

( क ) किसी इंजन के चालू पुर्जी के अधिक गर्म होने पर चेतावनी 
चालू होंगे । 

देने वाले मालाम : 

( ख ) क खोलों में धुयें का पता लगाने वाले यंत्रा ; और 
( 5 ) स्नेहका --- सेल भडार टैकों या सविस टैंकों में फिट किए गए 
तेल - लेवल उपदर्शक इप किस्म के होंगे घि उनके लिए पति के निचले भाग 

( ग ) कैक खोलों में ताप कम करने के लिये उपयुक्त साधन । 
का धन न करना पड़े जिसमे कि क्षतिग्रस्त होने की दशा में श्रावन 

( 4 ) जहाँ कैक खोलों में आंतरिक प्रकाश व्यवस्था मी गई है वही 
हो मोर भाग लगने पर टैक के पदार्थ आग के फैलने में महायक न हों । 

यह ज्वाला- सह य होगी और कैक खोल के भीतर ता नही फिट की 
( 6 ) टरबाइन या टबों विद्युत मशीनरी द्वारा मादिस वर्ग 1 , 23, 

जायेंगी । 
4, 5 या 6 के पोत में स्नेहक तेल की व्यवस्था ऐमी होगी कि पापात 

108. शाफ्ट : -- ( 1 ) पौत के नोदन और पोत के या उसके फलक 
स्थिति में कम कम में छह मिनट तक के लिए चिकनाई बनाए रखने के पर के व्यक्तियों को सुरक्षा के लिये और पावश्यक मशीनों के लिये शक्ति 
लिए पर्याप्त स्नेहका तेल का प्रयाय बना रहे । इस प्रकार का आपात का संचार करने वाले सभी गियर . पोर प्रत्येक शाफ्ट तथा युग्मक इस 
कालिक प्रदाय उस समय अपने माप चाल हो जाएगी जब फि स्नेहक 

प्रकार अभिकल्पित और सन्निमित किये जायेंगे कि वे काम की सभी 
तेल का प्रयाय करने वाले पम्प बन्द हो जाते हैं । इस प्रयोजन के लिए बागानों में निम्नलिखित की बाबन अधिकतम कार्यकारी प्रतिमन को 
गुरुत्वाकर्षण टंकी का लगाया जाना स्वकार्य होगा । 

महन कर सकें : -- -- 
( 7 ) स्नेहक बियरिंग मोर निकास केंक - खोलों तथा तेल पंपों की 

( क ) वह सामग्री जिससे वे निमित हैं ; 
व्यवस्था इस प्रकार प्रभिकल्पित होगी कि मीधी वशा से 15 अंश तक 

( स ) यह सेवा जिसके लिये ये पायित है ; और 
के किसी कोण पर पति मोर अब पिपिंग हो रही हो तो , 10 अंश पर 
मनवेयर्य पौर रोलिंग होने पर 22 . 5 प्रश की स्थिति में भी , पर्याप्त 

(ग ) इंजन की वह फिस्म जिमसे यह चलता है या जिसका वह एक 
चिकनाई पहुंचती रहे । 

भाग है । 

( 2 ) शाफ्ट- मवस्या पर अधिक कम्पन के कारण पड़ने वाले 
107. क खोल को सुरक्षा के उपाय : ( 1 ) प्रणीषित स्नेहक इंजनों 
के कोंक खोलों में , जिनमें तेल-फुहार मोर कुहासा सामान्यतः मौजूद रहता 

अनावश्यक प्रतिबल को रोकने के लिये प्रभावशाली उपाय किये जायेंगे । 
है परिणामिक विस्फोट के पतरों को रोकने के माधन उपलब्ध मिए 

( 3) ईगनों पोर शाफ्ट व्यवस्था के कंपन की बाबत परिकलन 
जाएंगे । 

केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेगे । 
( 2 ) का खोल मोर निरीक्षण द्वारा मजबूत बने होंगे मोर उनसे 
संलग्न परषा भी सुवृत होंगे । 

तेल- धन संस्थापन 
( 3 ) प्रत्येक सिलेन्डर के कैक द्वारों से पोर किसी संलग्न गियर में 

109. तेलधन.- - प्रपातकालीन जनित्रों में उपयोग किये जाने वाले 
एक या अधिक एक तरफा पाल्प लगे हो । जो इस प्रकार बने होंगे कि 

तेल इंधन से भि बायलरों और मशीनरी में उपयोग किया जाने . याला 
क खाल को किसी असामान्य दाब से सुरक्षिप्त किया जा सके । बाम्ध 

तेल ईधन का ज्वलनांक 60° सें० (बंद कप परीक्षण ) मे कम नहीं होगा । 
सुरन्त गतिशील पौर म्यतः बंद होने वाले होंगे और प्रति वर्ग से . मी . 

पापातकालीन जनित्रों के लिये तेल इंधन का ज्वलनांक 4 में से कम 
0 . 2 किग्रा० से अनधिक दाम पर खुलेंगे । 

मही होगा , 
( 4 ) वाल्व इस प्रकार से स्थित किए जाएंगे कि विस्फोट द्वारा 

परन्तुक केन्द्रीय सरकार 60° सें० से कम किन्तु 4.3° सें० से अन्यन 
निकली फिसी लपट को ड्यूटी पर तैनान व्यक्ति रोष भोर मास पास के ज्वलनाफ थाले नेल के प्रयोग के लिये इस शर्त के अधीन रहते लये 
के किसी व्यक्ति को खतरा न हो । ऐसे इंजन जिनमें 200मिमी से अन अनुशा दे सकती है कि व्यवस्था ऐसी हो कि उस स्थान का तापक्रम 
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जहा ये ईश्वन का उपयोग होता है या जमे रखा जाता है, ऐसे लेबल 

112. निःसायो भंडार और वितरण कियाः- - ( 1 ) निःसादी टंकियों, 
तक नहीं पहुंचे गा कि वह सेन के ज्वलनांक में 10° में नीचे रहे । भंडार टकियों और दैनिक वितरण टंकियों का मन्निर्माण अनुमोवित रेखांक 

के अनुसार किया जायेगा और ये सीध वायलर या अन्य तप्त मतह पर 
110. तेल इंधन व्यवस्थाओं के रेखाक और विशिष्टियां--- 

नहीं स्थित होगी । 
( 1 ) पोल के ढांचे में निमिन तल-ईधन भंगर टंकी , तलछट टंकी 

( 2 ) प्रत्येक निःमादी टंकी में उपयुक्न तापमापी पाकेट लगे होंगे 
और छलकन टंकियों पोर वैनिक उपयोग की टंकियों के रेखांक का विवरण , 

और जब तक कि निकास की अन्य युक्तियां, भरी लीवर या अन्य स्वयं 
केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा । निम्न 

बंद होने वाली किस्म को न हों तम नक भंडार या नि . मादी टंकियों में 
लिखित विशिष्टियां पौर, वियरण दशित करने वाले रेखांक भी केन्द्रीय 

तेल से पानी के निकास के लिय वली नालियो नहीं फिट की जायेंगी । 
सरकार के पूर्वानुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेगे :- - 

( 3 ) गंदे पानी के पाइप तब तक तेल ईन टंकी से होकर नहीं 
(i ) भंडार, तलछट और वैनिक उपयोग को टंकियों की स्थिति , 

लगाये जायेंगे जब तक कि पाइप तेल - रोधी मुख्य मार्ग में घिरे न हों 
(ii ) भगाई और राहत व्यवस्था , 

या गंदे पानी के पाइप की डिजाइन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 

विशेष रूप से अनुमोदित न कर दी गई हो । 
( iii ) वायु , छलकाव , वनि और पम्प व्यवस्था जिसके अन्तर्गत जल 
स्थिरकों में तेल पृथक करने वाले और वाल्यों के लिये अपेक्षित 

113. भराई को व्यवस्थाएं: ..- ( 1 ) पोन में तेल भरने नाने स्टेशन 
दूरस्थ नियंत्रण व्यवस्था भी हैं , 

अन्य स्थानों से पृथक रने आयेंगे और उनमें जल निकास और संब तन 
( iv ) नाली मागों, पड़वालों, बचाव- दीवारों और परदों की व्यवस्था , 

की अपाछी व्यवस्था की आनी चाहिये । ऐसी व्यवस्था की जायेगी जो कि 

किसी भी तेल भरने वाली पाइप लाइन में प्रति वाव को रोक दे, उदाहरण 
( v ) सेल इंधन एककों, पाइपों और अनारों की व्यवस्या और 

के लिये, भराई के समय टंकी के दूसरे भरण वाल्व के खुलने से पूर्व 
फिल्टरों सथा होटरों की डिजाइन, और 

पहला भरण पाल्व बंद हो जाने की दशा में उत्पन्न होने वाला प्रति 
( vi ) तेल सारा पालित रसोईघरों की व्यवस्था । 

दाब । 
111. तेल धन का मारकरण -- - ( 1 ) मेन ईधन को मशीनरी के 

( 2 ) भरण लाइन में लगे किती मोचन वाल्व का निकास किसी 
स्थामो और बन्धनों के नीचे से होकर दोहरी तनो वानी टंकियों , गहरी 

पर्याप्त क्षमता वाली छलकन टंकी में होना चाहिये जिसमें एक अलार्म 
टंकियों तथा रोगी अन्य टंकियों में ले जाया जायेगा जो उपयुमत ग से 

उपस्कर लगा हो । क्रमशः मोवन याल्मों से हुए बहाव को भरण बार्ज 

या स्टेशन को वापस ले जाया जायेगा । 
बनी हो । तेल ईंधन टंकियां ठीक बाचलर के कार या अन्य गर्म सतह 
पर स्थित नहीं होंगी और न ही में बायलरों के बराबर स्थिन होगी 

____ 114. घायु और छलकाव व्यवस्थाएं: - - ( 1 ) प्रत्येक तेल ईधन टंकी 
जब तक कि टकियों को ताप से बचाने के लिये समचित व्यवस्था न कर 

में कम से कम एक वायु-नली लगी होगी जिसका खुला हुमा छोर स्खुली हवा 
दी गई हो । ऐसी नेल टंकियों को बायलरों के ऊपर लटक रहीं हो पाग में इस प्रकार निकला होगा कि टंकी भरते समय निकलने वाली तेल वाष्प 
से प्रचछी तरह सुरक्षित की जायेगी और बायलरों पर तेल के टाकाष 

में प्राग न लगे या विस्फोट होने का कोई खतरा न रहे । ऐसे प्रत्येक 
को तत्परता से रोका जायेगा । 

पाइप में पर्याप्त क्षेत्र का तार जाली का डायफ्राम फिट होगा जिसे 
( 2 ) पोन के सेक्णन और पिछले छोरों पर के मित्राय तेन ईधन 

सफाई के लिये प्रसानी से हटाया जा सके । 
के भंडार के लिये उपयोग किये जाने वाले दोही तली वाले कक्षों में 

( 2 ) जहाँ कोई सेल टंकी पोत के पम्प के राब से या बंकर रखते 
जलरोधी केन्द्रीय विभामक फिट किये जायेंगे । अन्य भंडार टकियों में समय भरी जा सकती हों वहां वायु -पाइप या पापों या छलकन पाइप 
आवश्यकतानुगार उपयुक्त प्रच्छालन लेटें फिट की जायेंगी ; 

या पाइपों को कुल क्षेत्र, जो ऐसे छलकन तेल से जुड़े हैं जो टंकी से जुझा 
( 3 ) जहाँ तेल टंकी के निकटस्य लागे पानी का संचयन किया जाना 

है , भरण पाइप के कुल क्षेत्र के 1 . 25 गुने से कम नहीं होगा । किसी 

पांतरिक पाइप का भीतरी व्यास 51 मि० मी० से कम नहीं होगा । 
है , वहां जल प्रवृषण रोकने के लिये एक काकर मांध फिट किया जायेगा । 

( 3 ) जहां बायु पाइप छलकाव पाइप के स्टप में काम कर रहे हों 
( 4 ) ठं । जलवायु में व्यवसाय रन पोतों में जहां तेल के गाला 

वहां इस बात की पूर्वावधानी बरतनी होगी कि छलकाव के वायलरकक्ष , 
होने की संभावना है, भंडार टंकियों में गरम करने वाले कायल या मे 

रसोईघर या किली अन्य ऐसे स्थान पर पहुंचने की संभावना न हो , जहाँ 
अन्य साधन उपलब्ध किये जायेंगे जिसे हर समय पाइपों में सेल का 

से वह आग पका ले । 
मुक्त प्रवाह होता रहे । 

( 4 ) फलक पर सेल के अचानक बहाव या छलकाव को रोकने में 
( 5 ) ममी तेल ईधन टंकियों में सेप -माल नालियो या काकर बांधों 

लिये ऐसी व्यवस्था होगी कि तेल ईधन टंकी से सुपा छलकाव पर्याप्त 
की घ्यवस्था की जायेगी जिससे श्रावित-सेल को राका जा सके । नालियों 

क्षमता वाले छनकाव टंकी में , जिसमें एक अलार्म उपस्कर लगा हो , 
का निकास होवों या कपों में होगा । 

पहुंच जाये । 

( 5 ) जहो बायु या छलकाय पाहप स्थोरा-फलकों से हो कर गये 
( 6 ) जहाँ तेल टंकियां स्थोरा -फलकों के निकट हैं या जहाँ स्थोरा हो यहाँ उनकी सम्पकतः सुरक्षा की जायेगी जिससे कोई क्षति न हो । 
फलकों में दोहरी तली वाली टंकियो सेन ईधन के भंडार के लिये उपयोग 
में लाई जाती हैं यहां श्रावित तेल का स्पोरा के सम्पर्क में आने से रोकने ____ 115. गहराई मापो व्यवस्थाएं:- - ( 1 ) प्रत्येक तेल धन टंकी में 
के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐमा तेल मुक्त रूप से सेल का तल मापने के लिये गहराई मापी पाइपों की या अनुमोदित उपवर्शक 
लिम्बरो और कपों में ही जाता रहे, कमों और नालियों द्वारा प्रभावशाली माधिन की व्यवस्था होगी । गहाई . मापी पाइपों का अंत यात्रियों या 
साधनों की व्यवस्था की जायेगी । जहां टकियों का निर्माण वेल्लन हारा कर्मीदल के रहने के स्थानों या में किसी स्थान पर नहीं होगा जहाँ 
हमा है वहाँ सेव पाल या नालियों की अम्मा जबरी नहीं है मिवाय पर्याप्त संवातन न हो । जहां उपदर्शकों के जुड़नार या गहराई मापी 
नब के जब मुख्य मार , बाल्य या अन्य जुनार हों या बायलर कक्ष में पाइप स्थोरा फलकों से होकर गये हों पहाँ उनकी समुचित सुरक्षा की 
नही टंकियां पोन के लांचे के एक मा के रूप में अनी हों । 

जाएगी जिससे कोई क्षति न हो । 


- - - -- - 


- - - - - - 


- - - - 


- - - - . . . 


[ भाग [[ --- 3 (1 )] भारत का राजपत : असाधारण 

1339 
____ -- -- .. - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - . 
( 2 ) मशीनरी स्थानों में या उनके नीचे स्थित टंकियों के छोटे अधिक है , होगी । यम्मको में फंग पर्याप्त दाब के लिए उपय नप्त होग 
गहराई मापी पाइपों में स्वतः बंद होने की व्यवस्था होगी । ऐसी व्यवस्था और यंत्रीकृत होगं पोर जुड़नारों के लिए उपयोग किया गया कोई भी 
यदि टोटियों के रूप में हो तो उसमें पाबद्ध प्लगों के साथ ही स्थायी पदार्थ यथासंभव बहुत पतला होगा और 120 मैं के तापक्रम पर नज 
रूप में लगे हुए हन्थे होने चाहिये औरों के इस प्रकार भारित हों कि तेन भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा । 
निर्मोचन के समय टोंटी को अपने प्राप बंद कर दें । यदि गहराई मापी 

( 3 ) पाइपों और जुड़नारों का , जोड़ने के पश्चात् 28 कि० ग्रा . 
पाइप बायलर कक्ष या इमन कक्ष में ममाप्त होते हैं तो उनकी ऐसी 

1 वर्ग से ० मी० के दाब पर या अधिकाम कार्यकारी पाय से दुगने दाब 
व्यवस्था होगी फि खेल बायलरों के किसी भाग पर या किमी अष्टनार 

पर , इनमें से जो अधिक है, परीक्षण किया जाएगा । 
अथवा किसी ममह जैसे इंजनों के निकास पाइपों या विद्युत जनित्री और 
मोटरों पर, उस समय न गिरे जब भराई के समय उनके ऊपरी छोर 

( 4 ) तेल दात्र पाइप के भिन्न प्रत्येक तेल पाइप इम्पात या अन्य 
के स्वतः बंद होने वाले जड़नारों को खोला गया हो या जब पीन को गति उपयुक्त सामग्री के बने होंगे पोर पोन के भीतरी मलयहर्टी के ऊपर एमी 
के कारण टंकी के तेल में लहरें उठ रही हो । 

ऊचाई पर बिछाए जाएंगे कि उनका निरीक्षण और मरम्मत करने में 
( 3 ) निःगादी टंकियों , दैनिक वितरण कियों या अन्य तेल ६कियों 

मुविधा हो । ऐसा प्रत्येक पाइप कम से कम 7 कि० प्रा० वर्ग से मां 

के कार्यकारी दाब के लिए उपयुक्त होगा । यंत्रीकृत फ्लज और जोड़ने 
में लगी गहराई मापी व्यवस्था या तेल- मल उपदर्शक इस प्रकार फिट किये 

के पवार्थ ऐसे होंगे जिनमें नेल प्रवेश न कर सके । पाइपों मोर जुड़नारों 
जायेगे कि दंकी के अधिक भर आने पर सेल को घर निकलने से रोका 
जा सके । 

का पक्षण 3 . 5 कि० शा० वर्ग में०मी० के कार्यकारी दाब के लिए या 

अधिकतम कार्यकार वाष से दुगने दाब पर , इनमें से जो भी अधिक है , 
116. पंप क्रिया की व्यवस्थाएं :- - जलस्थिरकों से सेल ईधन को अलग किया जाएगा । 
करने के लिये उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी और पंप व्यवस्था भी होगी 

__ 120. वारूप और जुड़नार :--- ( 1 ) भीतरी तलहटी के ऊपर स्थिति 
कि आग लगने पर किसी भंडार टंकी या निःसादी टंकी से पोस के किसी 

कोई तेल ईंधन टंकी तथा बायलर अश्रया इंजन कक्ष के भीगर स्थिरा 
अन्य भाग में तेल ईधन को स्थानान्तरित किया जा मके । 

प्रत्येक तेल ईंधन ममतलन पाइप में वाल्ल या टोंटो लगी होगी जो ऐसी 
__ 117. पाष्प तापन व्यवस्था:- - ( 1 ) जहां टंकियों में , हीटरों या प्रत्येक टंकी से जुड़ी होंगी जिसमे पाइप जुरा है । ऐसे नेल ईधन भूषण 
पुधकारियों में तेल को गर्म करने के लिये बाष्प का उपयोग किया जाना पाइप से लगा प्रत्येक ऐग वाल्व या टोंटी ऐसी रखी जाएगी जिससे उसे 
है वहीं निकास नालियां संपीडित जल को प्रेक्षण टंकी में छोड़ेंगे । उस कमरे से , जिसमें यह स्थित है और उस कमरे के बाहर प्रासामी से 

पहुंष सकने वाले स्थान से भी , बन्ध किया जा गले और उस कक्ष में 
( 2 ) सेल के मम्पर्क में रहने याले वाष्प तापन पाइप इस्पात के 

प्राग लगने की दशा में वह पृथक नहीं हो सकेगा । एमे सेल इंधन सम 
होंगे और उनकी मोटाई पर्याप्त होगी । 

तलन पाइप से संलग्न प्रत्येक माल्व या टोंटी ऐसे लगाई जाएगी कि उसे 
118 तेन धन पम्प, हीटर ,फिल्टर ग्रादि :--- ( 1 ) नेल ईधन व्ययम्या 

पोतभित्लि प्रेक के किसी भी सुगम्य स्थान से खोला या बन्द किया जा 
में लगे पम्प वितरण पम्पों और स्थिरक पम्पों और उनके जुड़नारों मे 

सके और उस कमरे में जहां पाइप स्थित है, प्राग लगने की दशा में 
सर्वथा पथक होंगे और उनमें सक्षम मोचन बल्बों की व्यवस्था होगी जो 

पषफ हो आने की या उस स्थान को प्रगम्य कर देने की संभावना न 
पम्प के चषण भाग फी पोर बन्द घरे में लगे होंगे । 

हो । यदि कोई मेल टंकी या भरण पाइप टंकी के जारी भाग में या उसके पास 
( 2 ) प्रत्येक नेल इंधन दाब पम्प और अंतरण पम्प को बन्च करने 

से नहीं जुड़ा है तो उसके साथ एक तरफा बाल्य या एक पाल्य या टोंटी 
के लिए माधन ऐसे स्थान पर लगाए जाएंगे जो उम कक्ष के बाहर होगा 

उस टंकी से लगी होगी जिसमें वह जुड़ा है और इस प्रकार लगी होगी 
जहां एमा पम्प स्थित है । नियंत्रण स्थिति ऐसा होघी थि इंजन में या कि उसे उस कमरे में जहां यह स्थित है और ऐसे कमरे के बाहर के 
बायसर कक्ष में भाग लगने की स्थिान में वहां पहुंचना दुर्गम न हो 

किसी मुगम्य स्थान से भी , बन्द किया जा गके और आग लगने की 
जाए । टोटियां या बाल्य , पम्पों और चूषण पाइपों के बीच स्थित होंगे । 

दणा में पृथक करने की संभावना न हो । 
जिससे कि जब पम्पों को निरीक्षण या मरम्मत के लिए खोला जाए तो 
पाइपों को मन्द किया जा सके । 

( 2 ) बर्नरों में नेल के प्रयाय का नियंत्रण करने वाग्ने भट्टियों के 

अग्रभाग पर लगे मुष्टय बाल्व , ऐसी किस्म के छोंगे जो शीघ्र बन्द हो 
( 3 ) प्रत्यफ पोन में कम से कम दो सेल घन एफक होंगे । जिनमें 

मके और सहजदण्य तथा सुगम्य स्थान पर लगाए माएंगे । नेल को किगी 
से हर एक में एक दाब - पम्प, फिल्टर और हीटर होगा । 

बर्नर मय जाने से रोकने की व्यवस्था की गाएगी जब तक कि ऐसे बर्नर 
( 4 ) सेम ईधन पम्पों , फिल्टरों, होटगें मादि के नीचे सेव-पाल 

को सेल प्रदाय लाइन पर ठीय ढंग से जोड़ा न गया हो । 
( गर्वरक्षी ) और हौव की व्यवस्था होगी जिसमे रिसने याला तेल या 

( 3 ) तेल इंधन संस्थापन के साथ उपयोग में लाया गया प्रत्येक 
6 . आवरण या सार के हटाए जाने से बहने वाला तेल उसमें प्रा जाए । 

बाल्य ऐसी डिजाइन का होगा और ऐसे निर्मित होगा कि बाल्व को चालू 
से माल या हौदे धेलनाफार मायलरों के भट्टी द्वार पर और जल नली 

करने पर बाल्व पेटी के खोल को पीछे आने या बला होने से रोके । 
तेल-पतरों के नीचे लगाए जाएंगे । बायलरों या अन्य तस्म मनह के संपर्क 
में पानी वाले पम्पों के दाब पुर्जी पोर पाइप लाइनों से नेल के बह 

121. संवातन :- - ( 1 ) इंजन , बायलर और पम्प कभों में जहां तेल 
निकलने की संभावना को रोकने के उपाय किए जाएंगे । 

न का उपयोग होता है, और तेल भरण टंकी के निकटस्थ सभी कक्षों 

मैं भी , जिममें कोई तेल भंडार टंकी स्थित है, पर्याप्त संयातन की 
___ 119, सेल पाप : - ( 1 ) तेल वाब पाइप सीवन रहिन इम्पात या व्यवस्था होगी । संवातन इन स्थानों के सभी भागों में ताजी हवा की 
सत्य उपयुक्त पदार्थ के बने होंगे और वे पाइप, जो गर्म तेल फो ले आने 

मप्लाई करेगा और गंवी वायु को कम गमय के भीतर निकालने में भी 
के लिए हैं, बायलर कक्ष में या इंजन कक्ष में प्रकाशयुमन प्लेटफार्म के 

सभम होगा । 
ऊपर सहजवश्य स्थिति में स्थित किए जाएंगे । बर्नरों और प्रदाय लाइनों 

( 2 ) बायलरों और दोहरे नलों के शीर्ष के बीच तथा बायलरों और 
के बीच अनुमोदित बनावट के लचीले पाइपों का प्रयोग किया जाएगा । 

भंडार टंकियों के बगल में या बंकरों में जिनमें तेल ईंधन लाया जाता 
( 2 ) सावन रहित इस्पात पाइपों को मोटाई 14 कि०ग्रा० प्रति है, निकासी के लिए स्थान इस प्रकार पर्याप्त होगा कि भंडारिन तेल का 
वर्ग में० मी० के कार्यकारी दाब के लिए उपयुक्त मूत्र के अनुसार या ऐसे दाब पर , सापक्रम ज्वलनांक से नीचे रखने के लिए यावश्यक वायु का परिचालन 
जिस पर संत्र में मोचन वाल्व भारित किए जाते हैं , इनमें से जो भी हो सके । 
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( 3 ) महां नल -नसी बायलर स्थापित किए गए हों , वहां टंकी के 

( 2 ) ( क ) मध्य स्टिरिंग गियर पर्याप्त बल और पर्याप्त शक्ति 
मिरे से बायलर, के खोल के भीतरी भाग तक कम से कम 760 मिली का होगा जिससे अधिकतम गहराई में अधिकतम सेवा गति पर जा रहे 
मीटर म्थान होगा । 

पोल को घूमाया जा सके । मुख्य स्टियरिंग गियर जिसके अन्तर्गत हर 

पौर महायक जुड़नार तथा हर स्टाफ भी है, इस प्रकार बने होंगे कि 
___ 12. . प्रकाश व्यवस्था : --- से स्थानों पर जहां तेल पाप्प एकता 

वे अधिकतम पश्चगामी गति पर भी क्षतिग्रस्त न हो । 
हो सकती है यहां कोई कृत्रिम रोशनी नहीं लगाई जाएगी जो ज्वलनशील 
वाष्प को प्रज्वलित कर दे । ऐसे स्थानों में विद्युत लैम्पों की व्यवस्था 

( ख ) गहनतम समुद्र में चलते हुए पोत का मुख्य स्टियरिंग गियर 
होगी और उनके भीतर कोई भी स्थिष या फ्यूज नहीं लगाए जाएंगे । पोन के अधिकतम मेवा गमि में होने पर भी , रहर को 35 अंश तक एक 
विद्युत लैम्पों को वायु- रोधी कांच भौर तार- रक्षकों द्वारा सुरक्षित किया और तथा 35 अंश तक दूसरी और घुमाने में सक्षम हो । रकर को 
जाएगा । और ने प्रमाणित रूप से ज्याला सहय होंगे । एसे स्थानों पर अधिकतम सेवा गति पर दोनों में से किमी पोर 35 अंश तक और दूसरी 
गिी बैटरी से जलने वाले लम्प जिनके भीतर ही बैटरी लगी है उपलब्ध और 30 अंश तक घुमाने में 28 सैकेण से अधिक समय नहीं लगना 
किए जाएंगे जो पेट्रोल बाष्प यमन वायुमण्रल में उपयोग करने के लिए पाहिए । 
उपयुक्त हों । साधारण किस्म के मुबाहय लैम्प प्रयोग नहीं किए 
जाएंगे । 

( ग ) सहायक स्टियरिंग गियर ऐमा होना चाहिए कि उसे सुरन्त चालू 

किया जा सके और उसमें पर्याप्त जल और शक्ति होनी चाहिए जिमसे 
123. चिकनी जम्पर और उखाहक : - तेल चालिस बायलरों से नोदित 

कि पोत को नाम गति पर घुमाया जा सके । वर्ग 1, 2, 3, 4 और 5 के 

पोतों में सहायक स्टियरिंग गियर की क्षमता उतनी होनी चाहिए कि जब 
पोनों में जहां तक संभव हो षिमनी डैम्पर नहीं लगाए जाएंगे और जहाँ 

पोन अत्यधिक गहराई में हो और अपनी अधिकतम मेवा गमि के माधे 
लगाए भी जाएंगे वहाँ ऐसा उपयुक्त उपस्कर भी उपलब्ध किया जाएगा 
जिसमे पूरी तरह बुली दशा में उन्हें बाधित किया जा मके । हैम्पर, बन्द 

पर या 7 नाट की गति पर , इनमें से जो भी अधिक हो , चल रहा हो 
है या खुले है यह दर्शित करने के लिए उपदर्शकों की भी व्यवस्था की 

ती रहर को एक पोर से 15 अंश तथा दूसरी भोर से 15 अंश सक 
जाएगी । 

घमाया जा सके । जहा दिलर के स्थान पर रउर- स्टाफ का व्यास 230 
मि० मी० से अधिक है वहाँ सहायफ स्टियरिंग गियर शक्ति पालित होगा । 


3 ( क ) ऐसे प्रत्येक पोल में जहां 230मिमी० रो अधिक ध्याम के 
टिलर की जरूरत है वहीं एक सुस्थित विकल्पी स्टियर की व्यवस्था की 
जाएगी । 


124. मंडार वितरण और निःसम्बी दंकियों का परोक्षण - - ( 1 ) प्रत्येक 
भंडार टंकी या वितरण टंकी या उसमें उतनी ऊंचाई से 0 . 3 मोटर 
अधिक तक पानी भर कर जो कि टंकी में चालू होने की दशा में उस 
पर पा सकता है और यदि टंकी पोत के एक भाग के रूप में न हो 
तो टंकी के नल के ऊपर कम से कम 4 . 5 मोटर सक भर कर , परीक्षण 
किया जाएगा । 


( ख ) प्रधान और विकल्पी स्टियरिंग स्टेशनों मे तूरस्थ स्टियरिंग 
नियंत्रण व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि दोनों व्यवस्थाओं के बन्द 
हो जाने की वसा में पोत को अन्य साधनों से मोड़ना असंभव न हो । 
नौचालन स्थान में विकल्पी स्टिरिंग स्थल को आदेशों के प्रेषण के लिए 
संचार साधनों की व्यवस्था की जाएगी । 


( 2 ) प्रत्येक निःमम्दी टंकी का परीक्षण 1 . 1 मि० ग्रा० वर्ग में / मीटर 
के जल पालित दाम पर किया जाएगा । 


125 . तेल- चूल्हे :- --( 1 ) रसोई घर, जिनमें सेल -चूल्हे लगाए गए हैं , 
पर्याप्त रूप से संवातिन होंगे । 


( 4 ) ऐसे प्रत्येक पोत में जिममें यमित चालित स्टियरिंग गियर 
लगा है , सर की स्थिति प्रधान स्टिकरा स्थान पर उपशित की जाएगी । 


( 2 ) रसोई घर को नेल का प्रयास करने वाली टंकी रसोई घर के 
बाहर रखी जाएंगी और बर्नमें को तेल के प्रदाय को बाहर से नियंत्निन 
किया जा सकेगा और ऐसा नहीं होगा कि रसोई घर में प्राग लग जाने 
पर वहां पहुंचना दुर्गम हो जाए । 


( 5 ) शक्ति चामिन सभी स्टियरिंग गियरों में ऐसे माधन फिट 
होंगे ओ धक्के का असर कम कर गईं । जहां स्टिरिंग गियरों में वाष्प 
पाइप, निकास पाइप या जलीय पाइप नथा विद्युत पावर के बिलों की 
व्यवस्था की गई है वहां, वे पूर्णतः उसी प्रयोजन के लिए काम में लाए 
जाएंगे । 


( 3 ) टंकी में एक वायुपाइप लगा होगा जो खुली हवा में 
निकला होगा और टंकी को भरते समय तेन वाष्प से भाग लगने या 
विस्फोट होने का खतरा नहीं होगा । पाइप के खुले छोर पर एक पृथक 
हो सकने वाला मार का गाज डायफाम लगा होगा । टंकी को भरने के 
निए पोर अधिक वाब को रोकने के लिए प्रभावशाली साधन उपलब्ध 
किए जाएंगे । 


( 6 ) स्टियरिंग गियर के जल व्यवस्था में प्रयोग किया जाने वाला 
प्रय जमने वाला नहीं होगा । स्टियरिंग गियर के मभी घूमने वाले प्रज 
बम प्रकार रक्षित होंगे कि उनसे कसैदल या यानियों को क्षति हो । 


प्रकीर्ण 


126. स्टियरिंग गियर : -- ( 1 ) वर्ग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के प्रत्येक 
पोत में और 500 टन भार या अधिक के वर्ग 7 के पोत में दक्ष मुख्य 
और सहायक स्टियरिग गियर लगे होंगे : 


127. भंडार, अतिरिक्त गियर तया भोजार :- - प्रत्येक पोन में ऐमा 
भण्डार , इसमे अतिरिक्त गियर और, औजार रख्ने जायेगे जो पोन उसके 
बायलर और मशीनरी की , जब पोत समुद्र में हो , पाशयित सेवा करने 
और उसकी काम चलाऊ मरम्मत के लिए पर्याप्त हों । 


परन्तु इस उपनियम की अपेक्षाएं उस दशा में लागू नहीं होंगी जहां 
मुख्य स्टिरिंग गियर या विद्युन एककों ओर ज इनार दोहरे लगे हैं और 
प्रत्येक विद्युत एकक उप-नियम ( 2 ) के खंड ( ख ) के अधीन स्टियरिंग 
गियर की जरूरतों को पूरा करता है । 


128. संपार के सापन : -- नोचालन स्थान से इंजन कक्ष में प्रादेशों 
के मंप्रेषण के लिए प्रत्येक पोत में मंचार के दो साधन दिए जाएंगे । इन 
साधनों में से एक इंजन कक्ष टेलीग्राफ होगा । 


[ भाग II - वर्ण (i) 
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भाग 2 


प्रध्याय 6 


पौत के उपस्कर 


लगी हो । यथासंभव यह स्थान इस प्रकार नियत किया जाएगा कि वह ऐसे 
गांचे और नियत सामग्री मानक कम्पास से 3 मीटर पौर स्टियरिंग कम्पास 
से 1 , 5 मीटर के भीतर न हो । चुम्बकीय सामग्री से बने सभी जुड़नार, 
फर्नीचर प्रावि और कम्पास की दिशा में खुलने वाले दरवाजे इस प्रकार 
स्थित होंगे कि ये कम्पामों से कम से कम उतने न्यूनतम फासले पर हों 
जो इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट है । जम चुम्बकीय काम के निकट 
विद्युत उपस्कर लगाए गए हो तो यह सुनिधिचन करने के लिए सावधानी 
बरतनी होगी कि चालू होने पर कम्पास पर उनका प्रभाव न पड़े । 


मोचालन उपरकर 


129. कम्पास की व्यवस्था - ( 1 ) वर्ग 1 और 3 के प्रत्येक पोत में 
तीन वक्ष नुम्बकीय कम्पाम दिए जाएंगे मो बिनैफलों पर रख कर पोत 
की मध्य रेखा पर स्थित किए जाएंगे । इममें से एक कम्पास को स्टियरिंग 
कम्पास के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा और सामान्य स्टियरिंग स्थान में 
रखा जाएगा । द्वितीय कम्पाम की मानक कम्पास के रूप में प्रयुक्त किया 
जाएगा और सामान्य स्टियरिंग स्थान में रखा जाएगा द्वितीय कम्पास को 
मामक कम्पास के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा और सामाग्य स्टियरिंग 
स्थान में रखा जाएगा जहां से क्षितिज का दृश्य कम से कम प्रोमल हो । 

मा तीसरा कम्पास स्टियरिंग स्थान के पीछे स्थित किया जाएगा और 
अपने गिम्बल एककों सहित स्टियरिंग कम्पास के माय परस्पर प्रान्तरणीय 
होगा : 


( ख ) निम्नलिखित दशामों में पोतों के कम्पासों को ममायोजित 
करना होगा :---- 

( i ) जब कम्पास के निकट कोई मरवनात्मक परिवर्तन किया जाए । 
( ii ) जब कोई पोत लम्बी अवधि तक , रुका रहे ; 
( iii) जम कम्पास के आस-पास विद्युत उपस्करों में परिवर्तन किया 

जाए । 


बिचलन के अभिलेख यदि कोई हों प्रयतन रखे जाएंगे । 


130. गेरो कम्पास --- वर्ग 1, 2, 3, 4 और 5 के कुल 1600 टन 
भार और अधिक के प्रत्येक पोत में इन नियमों के अधीन प्रोभित चुम्बकीय 
कम्पासों के अतिरिक्त एक गेरो फम्पास भी लगा होगा : 


परन्तु सामान्य स्टियरिंग स्थान में इस उपनियम को अपेक्षामों को 
कसी ऐसे पोत की दशा में त्यागा जा सकेगा जिसमें : - - 
( i ) मानक कम्पास परावर्तक या प्रक्षेपक किस्म का है और उसमें 

ऐसा उपस्कर लगा है जिसने कि उपे म मान्य स्टिरिंग स्थान 

मे पढ़ा जा सके , और 
( ii ) पुर्णन कम्पास के कार्य या उसके पुनरावर्तक को सामान्य 

स्टियरिंग स्थान से पढ़ा जा सके । 


परम्तु केन्द्रीय सरकार, यदि वह यह समझती है कि कुल 500 टन 
भार या अधिक वाले पोतों में जायरो कम्पास लगमा अनुपयुक्त और 
पावश्यक है, तो यह ऐसे पोत को उससे छूट दे सकती है । 


( 2 ) प्रत्येक चुम्बकीय कम्पास को बिनेकल पर रखा जाएगा किन्तु 
उमझे अतिरिक्त स्टिरिंग के पीछे पाला कम्पास , पायदान पर स्थित 
किया जा सकता है । 


131. रगार - वर्ग 1 , 2, 3 और 4 के कुल 1600 टन भार और 
अधिक के प्रत्येक पोत में अनुमोदित किस्म का एक बार फिट किया 
जाएगा । ऐसे प्रत्येक पोत के नौवाला स्थान पर रहार की रीडिंग लेने 
के लिए सुविधा दी जाएगी । 


( 3 ) वर्ग 2, 4 और 5 के प्रत्येक पोत में और वर्ग 6 और 7 के 
500 टन या अधिक भार वाले प्रत्येक पोस में वो वक्ष चुम्बकीय कम्पासों 
की व्यवस्था की जाएगी जो कि पोत की मध्य रेखा पर स्थित किए 
जाएंगे । इनमें से एक कम्पास स्टियरिंग कम्पाम के रूप में प्रयुमत किया 
जाएगा और उसे सामान्य स्टिरिंग स्थान पर रखा जा सकेगा और दूसरे 
को मानक कम्पास के रूप में उपयोग के लिए रखा जाएगा और उसे 
सामान्य स्टियरिंग स्थान के पास लगाया जाएगा , जहां से क्षितिज का 
वश्य कम से कम मोमल हो । ऐमा प्रसेफ काम बिनेकन पर रखा 
जाएगा । 


132. गहराई मापी साधित :-- - वर्ग 1, 2, 3, 4 और 5 के कुल 500 
टन भार और उससे अधिक के प्रत्येक ऐसे पोन में , जो इन नियमों के 
प्रवृत्त होने के पश्चात् निर्मित हुआ है, गहराई मापन साधिन लगा होगा । 


( 2 ) वर्ग 1, 2, 3, 4 5 और 6 का कुल 1600 टन मार या 
इससे अधिक प्रत्येक पोत में यदि गहराई मापन साधिन न लगा हो तो 
उसमें यांत्रिक गहराई मापी की व्यवस्था की जाएगी । 


( A ) 500 टन भार से कम के वर्ग 4 और 7 के प्रत्येक पोत में 
एक वक्ष चुम्बकीय कम्पास उपलब्ध कराया जाएगा जो सामान्य स्टियरिंग 
स्थान पर तुरन्त उपलब्ध हो सके । 


( 3 ) ( 1 ) वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के प्रत्येक पोत में वो हण 
लोर लाइनों की व्यवस्था होगी इनमें से प्रत्येक की लम्बाई कम से कम 
45 मीटर और भार कम से कम 3 किलोग्राम होगा । 


45) जहां किसी पौत पर मापातकालीन स्टियरिंग स्थान नहीं है 
पी दिनेल पर रखे हुए दो चुम्बकीय कम्पास उपलग्न किए जाएंगे 
किन्तु यह तब जब पोत में निम्नलिखित लगे हों :-. 


133. चालन उपस्करों में त्रुटियां----ऐसे प्रत्येक पोत का मास्टर, 
जिसमें रहार, गेरो कम्पास या गहराई मापी लगा होना अपेक्षित है, ऐसे 
सभी युक्तियुमत प्रबन्ध करेगा जिससे उपस्कर चालू हालत में बने रहें । 
पन उपस्करों में से किसी के टोक काम न करने से पोत समुद्रयात्रा के 
लिए प्रयोग्य नहीं हो जाएगा और न ही पोत को किसी ऐसे पसन पर 
रोका जाएगा जहां मरम्मन की सुविधा नरकाल उपलम्ब न हो । 


( i) एक मानेक प्रक्षेपक चुम्बकीय कम्पास ; 
(ii ) घूर्णन कम्पास प्रत्यावर्तकों सहित ; और 


(iii ) गिम्बल यूनिट महित एक पृथक चुम्बकीय टोटी , जो चुम्बकीय 

कम्पाम के बेकार हो आने पर परस्पर असरणीय हो । 


( 6 ) ( क ) प्रत्येक चुम्बकीय कम्पास को ऐसे स्थान में लगाया जाएगा 
जो उन संरचनामो और जुड़नारों से दूर होगा जिनमें घुम्बकीय सामग्री 
495GI/81 - 6 


134. लंगर और जजोर -- ( 1 ) प्रत्येक पोत में इतनी संख्या में 
लंगर और जंजीरों की व्यवस्था की जाएगी जो पोत के आकार और 
उसके लिए पायित सेवा की बुष्टि से पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त 
मजबूती के हों । 


1342 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- SEC . 3(1)] 


( 2 ) संगर अनुमोदित डिजाइन के होंगे और उनका सम्यक्तः परीक्षण 
किया गया होगा । 


के स्थानों पर मही रखा जाएगा जब तक कि उस स्थान की बाष्परोधी 
इस्पात की बनी पोत-भित्ति से बंकर से इस प्रकार पलग न कर दिया गया 
हो कि यो पोत-भित्तियों के बीच का स्थान अच्छी तरह संवातित हो और 
सुगम्य हो । यदि बंकर की दीवारें वेलित संरचना की है तो अतिरिक्त 
पोत-भित्ति लगाने की प्रावश्यकता नहीं होगी । यात्रियों के पास स्थान ऐसे 
रोक पर हो सकते हैं जो तेल इंधन स्थान के शीर्ष पर है, यदि 


( 3 ) लंगरों के लिए जंजीरें पिटा लोहे, नरम इस्पात, विशेष पौर 
उलयां इस्पात की हो सकती हैं । अनुमोदित शिजाइन की होंगी और 
सम्भवतः परीक्षित होंगी । 


( i ) म तेल रोधीहै; 


135. बियालेस ( 1 ) रेक पर पर्याप्त शक्ति की मोर पेन के बिल 
के लिए उपयुक्त विन्डलेंस फिर की जाएगी । डेक पर लगाए जाने वाले 
विन्डलेंस स्थान पर प्लेटों की मोटाई को पर्याप्त रूप से बढ़ाया और समत 
किया जाएगा । 


( ii ) यात्री स्थान मच्छी तरह संवातित है ; 


( 2 ) फेबिलों को विन्सलेंस से पर्याप्त मोटाई पीर मामार के हाण 
में से ले जाया जाएगा जिससे लंगर को ठीक ढंग से स्थित किया जा सके । 
हाम नली में रेक पर तथा सेल -कनेक्शनों में पर्याप्त लिप छोड़े जाएंगे । 
जहाँ भी आवश्यक हो हाज नली के मार्ग में शेल प्लेटों और ढांचों को 
मजबूत किया जाएगा । 


( iii ) यात्री स्थानों में तेल इधम के स्थानों पर मुख्य द्वार या प्रम्य द्वार 

नहीं है, पौर 
( iv ) यानी स्थानों का फर्श ऐसी सामग्री और ऐसी मोटाई का है जो 

केन्द्रीय सरकार ने उप्त प्रयोजन के लिए अनुमोदित की है । 


( 4 ) यात्री स्थान का स्पोरा स्थान फोयला करों, भंडार कक्षों , 
प्रकाश कमों, और पेंट फक्षों से अलग किया जाएगा और उपलनशील 
मल के भेडार के लिए प्रयोग किए जाने वाले अन्य स्थानों को गैर- रोधी 
इस्पात पोत-मिसि पौर कों से अलग किया जाएगा । 


( 3 ) मिलेंस से फेबिल के पासानी से चलते रहने के साथ ही 
पर्याप्त सामर्थ का एक न केबिल लाकर किट किया जाएगा और उपयुक्त 
स्परलिंग पाइप पीर लिप उपलब्ध किए जाएंगे । पतन की ओर की फेबिलों 
को स्टार मोई की मोर की केबिलों से पथक कसे के लिए केबिल पेन 
लाकर में उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी । केबिलों के बोई की पोर से 
छोरों को पेन- लाकर के साथ मजबूती से जोड़ा जाएगा । ऐसी व्यवस्था 
होगी कि जब मावश्यकता हो फेबिल को तेजी से खिसकाया 
जा सके । 


138. प्रकाश पारसवातन - - यात्री वास-स्थानों को दिन और रात दोनों 
ही समय अग्छी तरह संवासित और प्रकाशित रखा जाएगा । जहां भी 
संभव हो प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध किया जाएगा । जहाँ प्राकृतिक प्रकाश 
संभव म हो वही प्रभावशाली कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी । 


( 4 ) एक पथक बड़ा लंगर तैयार रखा जाएगा जिससे कि जब 
जरूरत पड़े वह तुरन्त तैयार मिले । 


139 . इस्पात या प्रम्य धातुके बने डेकों का प्रावरण -- इस्पात या 
अन्य धातु के बने डेक जो उस घिरे हुए स्थान के फर्ण अथवा शीर्ष के 
रूप में हैं , लकड़ी या अन्य अनुमोदित किस्म की सामग्री से पावरित होगी । 
यात्री स्थान के शीर्ष जो मौसम वर्शित करने के लिए खुले होंगे, 57मि०मी० 
मोटी लकड़ी या समतुल्य रचना से बने होंगे । 


136 . हाजर और बाप - प्रत्येक पोत में उतमी संख्या में मौर 
मजबुती वाले हाजर तथा बाप उपलब्ध किए जाएंगे जो पोत के प्राकार 
पौर उसकी पाशयित सेवा के लिए पर्याप्त हों । 


अध्याय 2 


माग 3 


अध्याय 1 साधारण 


केविन वर्ग के कर्मचारियों के लिए स्थान की अपेक्षाएं 


यातियो का परिवहन 


140. लागू होगा - - यह प्रध्याय वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के पोतों 
को लागू होता है । 


137. पानी प्रावास की अवस्थिति - - ( 1 ) सेक , जहां यात्रियों के 
लिए भावास सुविधा दी जाती है, पोत के स्थायी भाग होते हैं और ये 
पर्याप्त मजबूत होंगे । यदि क लकी का बमा है तो उसे समुचित ढंग 
से बिछाया और सन्य बन्द किया जाएगा और वह स्थान जिसमें यात्रीले 
जाए जाते हैं, एक अोर से दूसरी पौर तक निरन्तर होगा । यषि सेम 
लकड़ी का नहीं बना है तो उस पर लकड़ी का मामरण पिछा होगा जो 
मनुमोदित प्रकार का और मुचालक होगा । 


141. फेबिन-वर्ष की व्यवस्था - - ( 1 ) किसी पोत में केबिन वर्ग के 
वास स्थान में कितने यात्री ले जाये जाएंगे , यह निर्णय पच्छी तरह बनी 
हुई नियत बर्थी की संख्या के प्राधार पर किया जाएगा । 


वन में 


( 2) केबिन वर्ग के यात्रियों के वास- स्यान के लिए किसी 
पाठ से अधिक बर्थ नहीं होगी । 


( 2 ) यात्रियों को जलमार रेखा से नीचे एक से अधिक स्कों पर 
और पोत के अगले भाग से डेक के बीच किसी लम्बवत निचले भाग पर 
सम्बाई के 10 प्रतिशत के भीतर नहीं ले जाया जाएगा । 


( 3 ) किसी फेबिन में बर्थी की वो से अधिक कतारें नहीं होंगी और 
केबिन वर्ग के प्रत्येक यात्री के लिए 3 . 35 वर्गमीटर से कम बला स्थान नहीं 
उपलब्ध किया जाएगा । जहां बच्चों के लिए छोटे वर्ष फिट किए गए हो 
यहां कुल दिए गए स्थान 
पहां कुल दिए गए स्थान ऐसे बर्थों के प्रत्येक युग्म के लिए 3. 35 वर्ग मीटर होगी । 

छाट वर्ग फिट किए गए हों 


( 3 ) प्रकाश कक्ष, पैट कम और ज्वलनशील तेल में मंगर स्थलों 
तक यात्री वास -स्थान से दरवाजों या गलियारों से होकर , कोई सीधा 
पांच मार्ग नहीं होगा या ये ऐसी जगह स्थित नहीं होंगे कि यात्रियों के 
लिए कोई खतरा पैदा हो । यात्रियों को तेल घन मंकरों के पास 


( 4) जहाँ समुद्रयात्रा 6 घंटे से कम समय की है यहां यात्रियों को ऐसे 
स्थान पर भी रखा जा सकता है जहाँ केयल बैठने की जगह की व्यवस्था 
है । ऐसी दशा में प्रत्येक यात्री को 0 . 83 वर्गमीटर से कम स्थान नहीं दिया 
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( 5 ) फेबिन वर्ग के सभी यात्रियों के लिए 2 . 20 वर्ग मीटर 
स्थान मी वर से ऊपरी शेक , ब्रिज या पुप सेक पर हवावार स्थान उपलब्ध 
FOR जाएगा । ऐसा हवादार स्थान नियम 156 में निर्दिष्ट हयावार स्थान 
से सीमांकित और पृथक किया जाएगा । 


मध्याय 3 


विशेष व्यवसाय के व्यक्तियों के लिए पास स्थान की अपेक्षाएं 

142. लागू होना - -यह अध्याय वर्ग 3, 4, 5, 6 और 7 के पोतों 
को लागू होगा । 

143. याची नास-स्थान के लिए अनुपयुक्त स्थान - - ( 1 ) उन पोतों में 
जिन्हें मह मध्याय लागू होता है, यात्रियों के लिए स्थान निम्नलिखित 
में से किसी एक में उपलब्ध किया जाएगा, अर्थात: 

( क ) गहनतम उपखंड भार लाइन के ठीक बीच की एक डेक को 
छोड़कर ; 

( ब ) मध्य रेक का कोई भाग जहाँ शीर्षकक्ष 1 . 90 मीटर से 
कम है ; 

(ग ) नियम 7 की अपेक्षाओं को पूरा करने पाली टकराव -पोतभित्ति 
के मागे या उसके अपविस्तार की पोर , 

( घ ) पोस के अग्रिम लम्बवत लम्बाई के 10 प्रतिशत के भीतर 
निचली मध्यवर्ती डेकों पर, 

( 6 ) किसी मौसमी रेक पर मो केन्द्रीय सरकार को समाधानप्रय 
रूप में पारित नहीं है । 

( 2) खराब मौसम वाली ऋतुषों के दौरान, मौसमी डेक पर के 
स्थान को यात्रियों के लिए उपलब्ध स्थान के रूप में नहीं मापा जाएगा । 
उसे हवावार जगह के रूप में मापा जा सकेगा । 
____ 144. शयिकाओं को व्यवस्था - ( 1 ) किसी ऐसे पोत में , जिसे यह 
मध्याय लागू होता है और जहां यात्रियों के लिए धारा 281क की 
मपेक्षानुसार शयिकाओं की व्यवस्था की गई है, यहां ऐसी शयिकाएं निम्न 
लिखित प्रपेक्षाओं के अनुसार होगी, अर्थात: - - 

( क ) शयिका लम्बाई में 1 . 90 मीटर तथा चौड़ाई में 0 . 70 मीटर 
से कम नहीं होगी ; 

( ख ) प्रत्येक शयिका तक गलियारे से सीधे पहुंचा जा सकेगा और 
गलियारे में ऐसी व्यवस्था होगी कि बचकर निकलने के लिए सीधा रास्ता 


( अ ) प्रायिकाएं और उनके जुड़मार धातु के मने होंगे और ऐसी किस्म 
के होंगे जो केन्द्रीय सरकार प्रनुमोदित करे ; 

( छ ) कोई भी शयिका किसी फलफ -द्वार से 0 . 90 मीटर के भीतर 
नहीं लगाई जाएगी सिवाय तब के जब कि ऐसे मार सके हए या अन्यथा 
केन्द्रीय सरकार को समाधानप्रद रूप में सुरक्षित हों ; 

( ज ) कोई भी शयिका पोत पावं में फ्रेम या स्पियरिंग मा मस्तरों 
के सामने 0 . 60 मीटर के भीतर नहीं फिट की जाएगी । 

( स ) कोई भी शायिका किसी सीढ़ी मार्ग , प्रज्छालन गृह, शौचालय , 
बैटरी या शौच गृह प्रणवा किसी पानी के नलके या वमकल नल के 
प्रवेश द्वार से 0 . 75 मीटर के भीतर नहीं फिट की जाएगी ; 

( ण ) कोई भी शयिका किसी ऐसे स्थान पर स्थान के किसी हिस्से 
में नहीं लगाई जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार की राय में विशेष व्यवसाय 
के यानियों के पास स्थान के लिए उपयुक्त नहीं है । 

( 2) किसी पोत में लगाई गई रायिकाओं की कुल संख्या ऐसी होगी 
जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस स्थान में ले जाए जाने वाले 
यात्रियों की संख्या उस स्थान के कुल पायतन को 3 . 06 पनमीटर से भाग 
देने पर पाने बाली संख्या से अधिक नहीं होगी । 
___ 145. पोत जिनमें शमिकाएं फिट नहीं होगी - ( 1) यदि किसी 
पोत से जिसे यह प्रध्याय लागू होता है ; धारा 261 क के अधीन 
यानिमों के लिए शयिकामों की व्यवस्था करने की अपेक्षा नहीं की गई है। 
तो निम्नलिखित उपबन्धों का पालन किया जाएगा । 

( 2 ) उप नियम ( 3 ), ( 4 ) और ( 5 ) के उपबन्धों के अधीन रहते 
हए, ऐसे किसी पोत में भावास स्थान की माप पास स्थान की प्रब स्थिति , 
समुन यात्रा की अवधि, और मन्छे तथा खराब मौसम को ध्यान में रखते 
हुए, नीचे दी गई मारणी में दिए गए माप-मान के भमुसार होगी : 


सारणी 


मवस्थिान 


समुद्र यात्रा की भवधि प्रति यात्री म्यूनतम 

स्थान का आवंटन 


मौसमी सेक ( केवल साफ 
मौसम के दौरान ) 


0 . 74 वर्ग मीटर 
1 . 12 वर्ग मीटर 


( i) 24 घंटे से कम 
( i ) 24 घंटे और 

उससे अधिक 
किन्तु 72 घंटे 
से कम 


ऊपरी डेक 


0 . 74 वर्ग मीटर 
1 . 12 वर्ग मीटर 


( i ) 24 घंटे से कम 
( ii ) 24 घंटे और 

उससे अधिक 
किन्तु 72 घंटे 
से कम , 


ऊपरी मध्यवर्ती रेक 


0. 74 वर्ग मीटर 
1. 12 वर्ग मीटर 


(ग ) गलियारे की चौड़ाई 0. 70 मीटर से कम नहीं होगी । 

( प ) मयिकाएं एकल या पोहरे सोपान में फिट की जाएंगी , जहां 
सायिकाएं दोहरे सोपान में फिट की गई है, यहां निम्नलिखित अपेक्षामों 
को पूरा किया जाएगा, अर्थात्: 
. . (i ) रेक और मिथली शयिका के तल के बीच का प्रस्तर 0 . 45 

. मीटर से कम नहीं होगा , 
(ii ) निचली शयिका के तल और ऊपरी शयिका के तल के बीच का 

मम्तर 0 . 90 मीटर से कम नहीं होगा , 
( iii ) ऊपरी पायिझेश के तल और शीर्षस्थ किसी भीतरी पवरोध के 

बीच का प्रस्तर 0. 90 मीटर से कम नहीं होगा ; पौर 
( iv ) ऊपरी शयिका तक पहुंचने के लिए उपयुक्त साधन उपलम्ब 

किए जाएंगे । . 
( ) शयिकामों में ली बोर्ड या ली रेसें लगी होंगी और जहां 
शमिकाएं प्रगल -बगल लगी है वहां उन्हें पृषक रखने के उपयुक्त साधन 
किए जाएंगे । 


(i ) 24 घंटे से कम 
( i) 24 घंटे और 

उससे अधिक 
किन्तु 72 घंटे 
से कम 


निवली मध्यवर्ती सेक 


( i) 24 घंटे से कम 0 . 88 वर्ग मीटर 
(ii ) 24 घंटे भोर 1. 40 वर्ग मीटर 

उससे अधिक 
किन्तु 72 घंटे 
से कम 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


यात्रा 
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-- - - - - - - - - - - 
( 3 ) जहा मध्यवर्ती डेक या अन्य घिरे स्थान से, किसी अन्य यात्री 

( v ) प्रत्येक प्रस्पताल पर्याप्त रूप से सेवातित और प्रकाशित होगा 
स्थान से होकर जाने के साधन हों यहां डेक के बीच के म्यान को माप 

और उनमें ममुनिनु, शमिकाएं, बिस्तर और पावश्यक साधित्रों 
निषले मध्यवर्ती रेव के लिए अधिकथित माप-मान के अनुसार की जाएगी । 

की व्यवस्था की जाएगी । 
( 4 ) जहाँ किमी समुद्र यात्रा की अवधि 24 घंटे या उससे अधिक ( vi ) धातु के बने ठेकों और शीर्षस्थ कों को , लकड़ी या अन्य 
है वहां ऐसे किसी स्थान पर रखे गए यात्रियों की संख्या उम स्थान के 

अनुमोवित संघटकों से पारित किया जाएगा । 
कुल प्राप्रतन को 3 . 08 घन मीटर से भाग होने देने पर पाने वाली 

( vii ) प्रत्येक अस्पताल का अपना शौचालय और स्नानगृह होगा जो 
संख्या से अधिक नहीं होगी । 

एक कक्ष में या पृथक -पृथक कक्षों में अस्पताल के पावस्थ 
( 5 ) यात्रियों के लिए स्थान की संगणना करते समय निम्नलिखित 

होगा । 
कटौतियां की जाएंगी, अर्थात्:- - 

( viii ) शयिकाएं धातु की होंगी और ऐसी किस्म की होंगी जो किसी 
( क ) साथ में लाए गए माल असमाब को रखने के लिए यानी 

पोत के अस्पताल में उपयोग के लिए अनुमोदित हों । प्रत्येक 
स्थान के कुल क्षेत्रफल में 5 प्रतिशत की कटौती ; 

अस्पताल किसी बीमारी से ग्रस्त यात्री के भर्ती होने और 
( ख ) किसी सीढ़ी मार्ग, प्रच्छालन स्थल , शौचालय , या मैटरी या 

उपचार के लिए सभी समय खुले रहेगें । 
शौच गृहों या फिसी पानी के नलके या वमकल नल के प्रवेश द्वार से 

(ix ) अस्पताल की शयिकाएं निम्नलिखित तापमान के अनुसार फिट 
0 . 75 मीटर तक फैला क्षेत्र ; 

की जाएंगी :--- 
( ग ) वह क्षेत्र, जो लाइफ बोट , लाइफ रेपट और बोयन्ट साषित्र 

रायिकाओं की संख्या 
को रखने के लिए अपेक्षित है : 

यात्रियों की संख्या 
परन्तु यह कि क्षेत्रों को धारा 261 ग के अधीम दिए गए हवादार 

48 घंटे और 120 120 घंटे से अधिक 
स्थान में सम्मिलित किया जा सकेगा । 

घंटे तक की समुद्र की समुद्र यात्रा 
( घ ) किसी डेक द्वार का क्षेत्र ; और 

( क ) कोई ऐसा क्षेत्र जो फेन्द्रीय सरकार की राय में यात्रियों में 400 यात्रियों के लिए 
वास स्थान के लिए अनुपयुक्त है । 

400- 60 यात्रियों के लिए 5 
( 6 ) उपनियम ( 5 ) के खंड ( ख ), ( ग ), ( घ ) और ( क ) में 

600 - 800यात्रियों के लिए 
निविष्ट क्षेत्र को 0 . 08 मीटर चौड़ी सफेद लाइन द्वारा सीमांकित किया 

800 - 1000यात्रियों के लिए 
जाएगा । 

1000 से अधिक यात्रियों के लिए . 8 
146. हवादार स्थान – धारा 261 ग के उपबन्धों के अनुसार 

( 2 ) तीर्थ यात्रियों को ले जाने वाले प्रत्येक पोत में ऐसे तीर्थ यात्रियों 
यात्रियों के उपयोग के लिए मौसम डेक पर भारभित हवादार स्थान पर की , जिनके बहन के लिए पोत प्रमाणित है फुल संख्या के 2 प्रतिशत 
सहजदृश्य रूप में केवल विशेष व्यवमाय के यात्रियों के लिए हवादार स्थान 

से अम्यूम के लिए अस्पताल स्थान उपलब्ध किया जाएगा । 
लिखा होगा । 

( 3 ) उन पोतों की दशा में जो सौ से अधिक यात्री ले जाने के 
___ 147. स्थानों का चिह नाकन - विशेष व्यवसाय वाले व्यक्तियों के लिए प्रमाणित है जो ऐसी समुद्र यात्रा पर जाते हैं जिमकी अवधि सामान्य 
उपयोग के लिए , प्रामायिन किसी स्थान के प्रवेश द्वार पर या उसके निकट दशामों में 48 घंटे से अधिक नहीं होती है, अस्थायी अस्पताल स्थापित 
ऐसे यात्रियों की संख्या शिप्त करते हुए , जिनके लिए यह स्थान प्रमाणित करने के लिए सामग्री ले जाई जाएगी । ऐसे अस्पतालों के लिए प्रारक्षित 
है, सहजदृश्य रूप में उसे पिह, नांकित किया जाएगा । 

क्षेत्र 7 . 4 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा । 
148. अस्पताल की म्यवस्था -- ( 1 ) ऐसे प्रत्येक पोत में जिसमें 100 

( 4 ) ऊपरी टेक का यह भाग, जिस पर ऐसे अस्थायी अस्पताल 
से अधिक यात्री हैं, और जो 48 घंटे से अधिक की समुद्र यात्रा पर हैं , 

स्थापित किए जा सकते हैं, मापा जाएगा और उसे केन्द्रीय सरकार के 
सामान्य परिस्थितियों में स्थायी अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी । ऐसी 

समाधानप्रय रूप में , सीमांकित किया जाएगा । अस्पताल का ढांचा धातु 
व्यवस्था निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार होगी, अर्थात् : -- 

का होगा ( ऐसे टुकड़ों में जिन्हें पापस में जोड़ा जा सके ) या लकड़ी के 

पटरे या बांस का होगा । छत पर तिरपाल लगाई जाएगी और दोनों 
(i ) मध्यवर्ती डेकों के ऊपर के रेक या डेकों पर यात्रियों के लिए 

पार्श्व दीवारें, जो मजबूत केनवेस या उपयुक्त सामग्री की बनी होंगी , 
अस्पताल स्थान संलग्न होगा जो स्पष्टत: सीमांकित होगा । 

पूर्णत: जल- रोधी होंगी । संवातन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी । । 
( ii ) इस प्रयोजन के लिए दिए गए डेक स्थान का क्षेत्र , प्रथम पाच 

( 5 ) बेचक , हैजा, पीलिया या प्लेग प्रादि के मामलों में बस स्थान 
सो या उससे कम यात्रियों के लिए 9 . 3 वर्ग मीटर से कम 

और उपचार की व्यवस्था करने के लिए सौ से अधिक यात्रियों का बहम 
नहीं होगा । इसके अतिरिक्त प्रति एक सौ या उससे कम 

करने वाले और ऐसी समुद्र यात्रा पर जाने वाले पोतों में जिनकी अवधि 
यात्रियों के लिए 2 . 3 वर्ग मीटर होगा जो मधिकतम 23 वर्ग 

48 घंटे से अधिक किन्तु 120 घंटे से कम है, प्रस्थायी अस्पताल के 
मीटर तक होगा : 

निर्माण के लिए प्रावश्यक सामग्री रखी जाएगी और उस प्रयोजन के लिए 

ऊपरी डेक का एक भाग जिसका क्षेत्र 14 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा 
परन्तु अस्पताल स्थान पर्याप्त रूप से बड़ा होगा जिससे कि खंड ( vii ) 
के अनुसार शयिकाएं फिट की जा सकें । 

पलग रखा जाएगा और उसे उस प्रयोजन के लिए सीमांकित किया 

जाएगा । 
( iii ) जब पोत में स्त्री यात्री और पुरुष यात्री दोनों ही ले जाए 

( 6 ) ऐसे पोतों पर जो सामान्य परिस्थितियों में 120 दिन से 
जा रहे हों तो दोनों के उपयोग के लिए अलग -अलग अस्पताल 

अधिक की समुद्र यात्रा पर जाने वाले है, एक स्थायी पृथक्कारी अस्पताल 
होगा । 

होगा । वह यथासंभव ऐसे पृथक्कारी स्थान पर होगा जो केन्द्रीय सरकार 
( iv ) ऐसे प्रत्येक मस्पताल में कम से कम वो शैय्याएं होंगी पौर को समाधानप्रव है । पृषककारी अस्पताल में दो से कम शयिकाएं नहीं 
फाई का क्षेत्र 4. 5 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा । 

होंगी । उप-नियम ( 1 ) के घर (i ), ( iii ), ( iv ) , ( v ), ( vi ), ( vii ) , 
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पौर ( viii ) की अपेक्षाएं प्रत्येक पृथककारी अस्पताल को उसी रूप में लागू 
होंगी जिसमें वे अन्य अस्पतालों को लागू होती है । 

( 7 ) प्रत्येक पृथक्कारी अस्पताल का पृथक शौचालय और वाशयेमिम 
होगा । 

( 6 ) प्रत्येक तीर्थ यात्री पोत के ऊपरी रेक पर प्रस्थायी अस्पताल 
के लिए स्थान उपलब्ध किया जाएगा । स्थायी अस्पताल के क्षेत्र सहित 
अस्थायी अस्पताल का क्षेत्र इनना होगा कि वह पोत के कुल तीर्थयात्रियों 
के , जिनके वहन के लिए ऐसा पोत प्रमाणित है, कम से कम पार प्रतिशत 
के लिए पर्याप्त हो । 


शौचालय कम से कम 900 x 1100 मि . मी० का होगा और उसमें दो 
स्टार्ष रेलों की व्यवस्था भी होगी । मध्यवर्ती ठेकों में स्थित शौचालय 
मजबूती से बन्द होंगे जिससे कि दुर्गन्ध यात्री स्थानों में फैलने से रोकी जा 
सके । 

( 5 ) प्रत्येक शौचालय में अच्छी तरह प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी 
और पानी के नल , पैमिफिन और प्रच्छालन के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त 
पानी की व्यवस्था की जाएगी । पुरुष और महिला यात्रियों के अनन्य 
उपयोग के लिए पृथक -पृथक शौचालय बनाए जाएगे मोर उनमें पूर्णत: 
अलग- अलग प्रवेश द्वार फिट किए जाएंगे । प्रत्येक शौचालय में एसे चिन्ह 
लगे और प्रकाशयुक्त होंगे जिससे यह उपदर्शित हो कि वे, यथास्थिति, 
पुरुष यात्रियों के उपयोग के लिए हैं या महिला यानियों के उपयोग के 
लिए । 


उपस्कर 


___ 149. चिकित्सा सामग्री को व्यवस्था - ( 1 ) 100 से अधिक या 
नियों का वहम करने वाला प्रत्येक पोत और प्रत्येक यानी पोत में ऐसी 

औषधि , चिकित्सा-सामग्री , संक्रमण-नाशक और शल्य उपस्कर ले जाए 
जाएंगे जो वाणिज्य पोन परिवहन ( औषधि, चिकित्सा सामग्री प्रौर माधिन ) 
नियम, 1966 द्वारा विहित किए जाएं । 

( 2 ) पिफित्सा सामग्री और शल्य उपस्करों का प्रत्येक वर्ष में एक 
बार पतन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा । यदि उसका 
समाधान हो जाता है कि वे विहित रीति में और अच्छी हालत में हैं , 
तो वह उम माशय का एक प्रमाणपत्र पोत के कप्तान को देगा । 


( 2) बिहिन कि भापषि , पिल्यि 


( 6 ) प्रत्येक शौचालय को स्वच्छ और अच्छी हालत में रखा जाएगा 
और जब यात्री पोत पर हों तो कम से कम दिन में तीन बार रोमाणु 
नाशक का छिड़काव किया जाएगा । 

( 7 ) यानियों के लिए उपलब्ध किए गए शौचालयों का उपयोग 
अब यात्री पोत पर हों तो फर्मीवल द्वारा नहीं किया जाएगा । 

( 8 ) शौचालयों वाले झमरों को इस्पात के पोत भित्ति से घेरा 
जाएगा और खुली हवा की ओर से नितिक संवातन की व्यवस्था होगी । 
जहां तक हो सके प्रवेश द्वार पर एक प्रकोष्ठ की व्यवस्था की जाएगी जहां । 
ऐसी व्यवस्था व्यवहार्य न हो बहो, खुले डेक को मोर से प्रवेश द्वार को 
छोड़कर स्वयम् बंद होने वाले द्वार की व्यवस्था की जाएगी । 


( 9 ) प्रत्येक जल-सण्डास पोत भित्तियों से घिरा होगा : परन्तु प्रत्येक 
जल संडास शीर्ष और तल पर खुले अपरवी पौर सहन सामग्री से दूसरे 
जल संडास या मूत्रालय से पृथक किया जाएगा । 

( 10 ) प्रत्येक जल- संडास इस प्रकार निर्मित होगा कि उसकी सफाई 
प्रासानी से हो सके और गंदगी या कचरा इकट्ठा न हो । 


___ 150: सौचालय - ( 1 ) प्रत्येक पोत पर निम्नलिखित मापमान के 
मनुसार , केवल यात्रियों के उपयोग के लिए, शौचालयों की व्यवस्था की 
जाएगी , अर्थात्:- -- 
(i) ऐसे पोतों की दशा में जिनकी सामान्य परिस्थितियों में समुद्र 

यात्रा की अवधि 48 घंटे से अधिक है, प्रत्येक सौ मानी या 
उसके किसी भाग के लिए कम से कम भार शौचालय उपलब्ध 

किए जाएंगे । 
( ii ) ऐसे पोतों की दशा में जिनकी समुद्र यात्रा की अवधि सामान्य 

परिस्थितियों में 24 घंटे से अधिक किन्तु 48 घंटे से कम है, 
छह सौ यात्रियों तक , प्रत्येक सौ यानी या उनके किसी भाग 
के लिए तीन से अन्यून और छह सौ से ऊपर प्रत्येक एक 
सौ यात्रियों के लिए दो अतिरिक्त शौचालयों की व्यवस्था की 

जाएगी । 
( iii) ऐसे पोतों की दशा में जिनकी समुद्र यात्रा की अवधि , सामान्य 

परिस्थितियों में 6 घंटे से अधिक किन्तु 12 घंटे से कम है , 
प्रत्येक सौ यात्रियों के लिए तीन शौचालय पौर प्रथम सौ 
यात्रियों से अधिक प्रत्येक सौ यात्रियों या उनके किसी भाग के 

लिए दो शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी । 
(iv ) ऐसे पोतों की दशा में जिनकी समुद्र याना को अबधि सामान्य 

घशाओं में 8 घंटे से अधिक नहीं है, पोत द्वारा बहन के लिए 
प्रमाणित यात्रियों की कुल संख्या के प्रत्येक सौ यात्री या उनके 
किसी भाग के लिए, कम से कम 2 शौचालयों की व्यवस्था 

की जाएगी । 
( 2 ) प्रत्येक पोत में बच्चों के उपयोग के लिए, पिछले अवलम्म 
सहित छोटे कमोड जितमे यात्रियों के बहन के लिए पोत प्रमाणित है उसके 
प्रत्येक दो सौ यात्रियों पर एक कमोड के हिसाब से किन्तु अधिकतम छह 
फमोड, उपलब्ध किए जाएंगे । ऐसे कमोड शौचालयों के पस्थ रखे 
जाएंगे । 

( 3 ) शौचालय मध्यवर्ती डेक पर प्रागे पोर पीछे की पोर सुविधा 
जनक और हर मौसम में सुगच्य स्थान पर स्थित होंगे । मध्यवर्ती डेकों में 
शौचालय तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक बंद यान्त्रिक संथातन व्यवस्था 
मौर नितिक संवासन ऐसे स्थानों पर उपलब्ध नहीं किए जाते । 


15 1. प्रछालन स्थल और स्मानगृह - ( 1 ) ऐसे पोतों में , जो 
48 घंटे से अधिक समय की समुत्र यात्रा पर हैं, यात्रियों के अनन्य उपयोग 
के लिए प्रच्छालन सुविधाएं निम्नलिखित मापमान के अनुसार उपलब्ध 
कराई जाएगी, अर्थात् : 
( i) प्रत्येक 25 यात्रियों के लिए, चालू टडे ताजे पानी का बाश 

वेसिन या होग ; और 
( ii ) प्रत्येक 25 यात्रियों के या उनके किसी भाग के स्लाम के लिए , 

कम से कम एक नल या फुहारा । कम से कम एक नल या 
फहारा गरम पानी के प्रदाय के लिए भी फिट किया जाएगा । 
इसे इस तरह नियंत्रित किया जाएगा कि उससे कोई जल न 

जाए । 
( 2 ) प्रत्येक पोत जिसकी सन याना की अवधि सामान्य परि 
स्थितियों में 48 घंटे से कम है किन्तु 24 घंटे से कम नहीं है , उसमें 
उप -नियम ( 1 ) में विदित मापमान के प्राधे मापमान के प्रनमार बाश 
वेसिन, मल या फुहारे उपलब्ध कराए जाएंगे । 

( 3 ) ऐसे प्रत्येक पोत में जिसकी समुद्र यात्रा की अवधि 24 घंटे 
से अधिक नहीं है , एक प्रच्छालन स्थल पुरुष यात्रियों के लिए और एक 
महिला यात्रियों के लिए उपलब्ध किया जाएगा । ऐसे प्रत्येक वाशबेसिन या 
होज में बहता पा ठंडा पानी होगा । जहां समुद्र यात्रा 12 घंटे से अधिक 
समय को ही वहां प्रत्यक प्रच्छालन स्थल में बहते हुए पानी के फुहारे 
और नल लगे होंगे । 


( 4 ) भी शौचालय ऐसी डिजाइन के होंगे जो उस प्रयोजन के लिए 
अनुमोवित हों और उनमें स्वचालित मंतः कालिक बहाय साधिन लगे होंगे । 


( 4 ) इस नियम के अनुसार उपलब्ध किया गया प्रत्येक प्रज्छालन 
स्थल तक यात्री वास-स्थान से सीधे पहुंच होगी और उन्हें पर्याप्त रूप 
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से परदे से का जाएगा जिससे माम लोग बाहर से देख न सक । पानी 
का प्रवाय पर्याप्त होगा और नलों तथा नाल्यों को चिन्हित किया जाएगा 
ताकि यह उपदर्शित हो सके कि पानी ताजा है या खारा है और यह ठंडा 
है या गर्म । प्रत्येक प्रज्छालन स्थल में पर्याप्त संवातन व्यवस्था होगी । 


10 


100 मीटर और उससे अधिक 
किन्तु 150 मीटर से कम 
150 मीटर और उससे अधिक 
___ 154. आसवन उपकरण - ( 1 ) प्रत्येक तीर्थयात्री पोत और 120 
घंटे से अधिक समुद्र की यात्रा पर जाने वाले हर पोत पर वहन किए 
जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन १ लिटर ताजा जल उत्पावित 
करने वाला पासवन उपकरण लगा होगा जो न्यूनतम 2250 लिटर का 
उत्पादन कर सकेगा । 


( 5 ) केवल महिला यात्रियों के ही उपयोग के लिए कम से कम 
एक प्रच्छालन स्थल अलग से होगा । 


152. प्रसावन कक्ष - - ( 1 ) ऐसे प्रत्येक पोत में जिसकी समुद्र यात्रा 
की प्रषधि सामान्य परिस्थितियों में 48 घंटे से अधिक है, दो प्रसाधन 
कम होगें एक पुरूष यात्रियों के उपयोग के लिए पोर दूसरा महिला 
यात्रियों के उपयोग के लिए । इनमें वर्पण और सीटें लगी होगी । 


( 2 ) संपमित्र या मासवन उपकरण अन्य मशीनरी संस्थानों से पथक 
होंगे और किसी भी परिस्थिति में मिसी प्रम्य प्रयोजन के लिए इन उप 
फरणों का प्रयोग नहीं किया जाएगा । 


( 2 ) प्रसाधन कक्ष , प्रच्छालन स्पल से लगे होंगे पोर प्रसाधन कक्ष 
तथा प्रच्छालन भस्थ को मोड़ने वाला एक परवाजा या रास्ता दोनों 
के मीप होगा । 


( 3 ) मासवन उपकरण के प्रत्येक वार्षिक सर्वेक्षण के समय उसकी 
परीक्षा की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रभावी 
रूप से कार्य करेंगे । 


( 3 ) प्रत्येक प्रसाधन कक्ष का सतही फोन 2 . 22 वर्गमीटर से कम 
महीं होगा । यदि प्रसाधन कक्ष प्रच्छालन स्थल के निकट नहीं है तो माश 
मेसिन के साथ एक नल पौर प्रसाधन कक्ष में पर्याप्त साजे जल के प्रवाय 
को व्यवस्पा की जाएगी । 


___ 153. साथ -पार्ष , ईधन ओर जल का प्रयाय - ( 1 ) ऐसे प्रत्येक 
पोत में जिसकी समुद्रयात्रा की अवधि 24 घंटे से अधिक है, पर्याप्त मात्रा 
में बाय व्यवस्था होगी । खाद्य पदार्थ प्रच्छी क्वालिटी के होंगे । 

( 2 ) किसी भी वशा में किसी मात्रि को पोत पर खाना पकाने की 
अनुमति नहीं दी जाएगी । 


155 . भोजन स्थान -- ( 1 ) ऐसे प्रत्येक पोत में , साधारण परि 
स्थितियों में जिसकी समुनयात्रा की अवधि 48 घंटे से अधिक है, भोजन 
स्थानों की व्यवस्था की जाएगी या ऐसे स्थान होंगे कि उन पर 
पप्रमेष्ट्य टाप बढ़ी मेजें , कुसिया या में पर्याप्त संख्या में होगी । 

( 2 ) ऐसे भोजन स्थान का रेक क्षेत्र प्रत्येक यानी के लिए , जिसे 
पाहन करने के लिए पोत प्रमाणित है, 0 . 18 वर्ग मीटर से कम नहीं 
हो । 

( 3 ) यात्रियों के अनन्य उपयोग के लिए उपयुक्त नाशवेसिन दिए 
जाएंगे जो भोजन स्थानों से परये लगाकर अलग किए जाएंगे । 


( 3 ) सभी प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक यात्री के लिए प्रतिदिन कम 
से कम 22. 5 लीटर ताजे पानी की व्यवस्था की जाएगी । ऐसे प्रयोजनों 
के अन्तर्गत पीने के लिए प्रापपयक पानी भी है । 


( 4 ) ताजे पानी का भणार वोहरी सली वाली टंकियों या वोहरे 
तल पर फिट की गई अन्य टेकियों था इस प्रयोजन के लिए फिट की गई 
किन्हीं अम्य टंकियों में किया जाएगा । 


( 5 ) ताजे पानी की सभी टैकियां 12 मास से पनधिक के अन्तरालों 
पर साफ की जाएंगी , सीमेंट से पोसी जाएंगी ( या यदि उस पर बिटु 
मिनस प्लास्टिक या कोई अन्य समुचित संपटक पढ़ाया गया है तो जहाँ 
मावश्यक है, वह पढ़ाया जाएगा ) और हवाधार तया रोगाणु रहित रखी 
जाएंगी । इसके अतिरिक्त टंकियों को छह मास के अन्तरालों पर पूरी 
सरह पंप से पाली किया जाएगा और पुनः भरने से पूर्व उन्हें रोगाणु 
रहित किया जाएगा । रोगाणु नाशन किया , जहा संभव है, पत्तम स्वास्थ्य 
अधिकारी के पर्यवेक्षण में की जाएगी । 


__ 156. संवातन -- ऐसे पोतों में जिनकी साधारण परिस्थितियों में 
समुद्रयात्रा की अवधि 48 घंटे से अधिक है, प्रत्येक मध्यवर्ती डेक स्थान 
और अन्य बंध स्थान के लिए जिनमें यानी पहन किए जाते हैं ट्रंक की 
गई यातिक संवातन व्यवस्था दी जाएगी । व्यवस्था में कम से कम हर 
घंटे बस वायु परिवर्तन होंगे । 

( 2 ) जहाँ कोई पौत 48 घंटे की अवधि से कम को समुद्र यात्रा 
करता है, वहां प्रत्येक कक्ष में जिसमें यात्री ले जाए जाते हैं, प्रति यानी 
या तो ट्रंक की गई यांत्रिक संवातन या ठेग संवातन व्यवस्था पी 
जाएगी । ऐसा संवातित मेन प्रति यानी 62. 5 वर्ग से . मी . होगा । 
रोक कक्ष में जिन संवातों को निचले मध्य वर्ग रेक कक्षा में 
वायु मापूर्ति करना है उन का कुल क्षेत्रफल 94 वर्ग सेंटीमीटर से 
कम नहीं होगा, अर्थात् , वायु मार्ग के सबसे संकरे भाग से मापने पर 
प्रवेश पौर निगम स्थान पर 47 वर्ग सेंटीमीटर होगा । 

( 3 ) प-नियम ( 2) के प्रथीन उपलब्ध किए गए संवाती, पाय 
छिद्रों, वरवाणों पैक द्वारों, रोशनदानों के पोर पन्य उपकरण जो , एक 
मान संवातन के लिए नहीं बने हैं, के अतिरिक्त होंगे । यात्री वास स्थान 
के रेक स्थल के हर 28 वर्ग मीटर के लिए कम से कम 75 सेंटीमीटर 
पंख वाले उपयुक्त पैरस्टल या अन्य पंखे उपलब्ध किए जाएंगे । 


( 6 ) यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक रेक पर, यानि 
स्थानों में उपयुक्त स्थलों पर सुवात्य ठगे मोर साजे पेयजल पानी की व्यवस्था 
की जाएगी । ऐसे प्रदाय स्थलों की न्यूनतम संख्या निम्नलिखित रूप में 
होगी : -- 


पोत की लम्बाई 


प्रवाय स्थलों को म्यून 

तम संख्या 


157. रोगामुनामी अपार - - हर तीर्थ यात्री पोत में एक अनु . 
मोक्ति रोगाणुनाशी उपकरण दिया जाएगा । हैजा , प्लैग या पैषिय 
या अन्य संक्रामक बीमारी से पीड़ित रोगियों द्वारा पूषित . सभी वस्तुएं 
चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन रोगाणु रहित की जाएंगी । 


30 मीटर से कम 
30 मीटर पार उससे अधिक 
फिन्तु 60 मीटर से कम 
60 मीटर और उससे अधिक 
किन्तु 100 मीटर से कम 


___ 168. सीडीमार्ग - - ( 1 ) वर्ग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के प्रत्येक पोत 
के हर कल मैं जिसमें यात्री बहन किए जाते , रक्षा नौका या लाइफ 
राफ्ट मीरोहन स्टेशनों तक पहुंचने के लिए सीदियों के कम से कम दो 
सेट पिए पाएंगे , मौसमी या उपरी रेक तक जिसमें पालियों के लिए 


[ भाग II - खण्ड (i) ] 
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हवादार जगह दी गई है, सीधे या 
लिए सीदिया दी जाएंगी । 


आसानी से प्रवेश के 


परन्तु नियतकालिक सर्वेक्षण नियम 179 के उपबन्धों के अनुसार 
चालू सर्वेक्षण के सिद्धांत पर किया जा सकता है । 

( 4 ) जहां कोई यात्री पोत दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या जहां उसके 
पोत- खोल , मशीनरी या उपस्कर में किसी त्रुटि का पता लगे वहां उसका 
हर ऐसी घटना के पश्चात् अतिरिक्त सर्वेक्षण किया जाएगा । 
____ 162. सर्वेक्षण पत्तन ---यात्री पोतों का सर्वेक्षण , मुम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास, कोचीन , विशाखापट्टनम, मार्मु गाओं और वेदीबंदर पत्तनों पर किया 
जाएगा : 


( 2 ) यात्रियों की उतनी संख्या के लिए सीढ़ियां पर्याप्त होंगी जिनकी 
उनके लिए आपातकाल में इस्तेमाल करने की संभावना हो । उस जगह 
में वहन किए जा रहे हर पांच यात्रियों के लिए सीढ़ियों की कुल चौड़ाई 
0 . 05 मीटर से कम नहीं होगी । कोई भी सीढ़ी चौड़ाई में 75 सेंटी 
मीटर से कम नहीं होगी । 

( 3 ) प्रत्येक कक्ष से निकास मार्ग अच्छी तरह प्रकाशित और स्पष्टतः 
चिह्ननांकित होगा जिससे यात्रियों को लाहफ बोट स्टेशन और खुले डेक 
तक पहुंचने में आसानी हो । 

( 4 ) वर्ग 7 के हर पोत में , प्रत्येक कक्ष में , जिसमें यात्री रह रहे 
हों , लाइफ बोट और मौसमी डेक तक जाने के लिए, कम से कम एक 
सीढ़ी मार्ग दिया जाएगा । सीढ़ी की न्यूनतम चौड़ाई 75 सेंटीमीटर होगी । 

( 5) प्रत्येक सोही मार्ग में मजबूत रेलें या अन्य सुरक्षा के साधन 
लगे होंगे । 


परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त सर्वेक्षण 
पत्तनों की घोषणा कर सकती है । 


159. गार्ड रेलें और टेंक : - - ( 1 ) यात्रियों को वहन करने वाले 
सभी पोतों के ऐसे प्रत्येक डेक पर, जहां यात्री पहुंच सकते हों अड़वाल 
या गार्ड रेल लगाई जाएगी । 

( 2 ) ऐसे अड़वालों या गार्ड रेलों की ऊंचाई डैक के शीर्ष से सबसे 
ऊपरी रेल के शीर्ष तक माप लेने पर 107 सेंटीमीटर से कम नहीं होंगी । 
जब तक उनमें मजबूत जाली न लगाई गई हो रेलों के बीच फासला 
230 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा । 

( 3 ) जहां अड़वाल फिट किए गए हों , वहां यात्रियों की सुरक्षा 
के लिए उपयुक्त ग्रिड के साथ निकास मोखे ( फ्रीइंग पोर्ट्स ) फिट किए 
जाएंगे । 


163. सर्वेक्षण के लिए आवेदन -पत्र : -- ( 1 ) सर्वेक्षण के लिए आवेदन 
मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तनों में जल परिवहन विभाग के प्रधान 
अधिकारी को तथा कोचीन , विशाखापट्टनम, मार्मुगाओ और बेदीबंदर 
पत्तनों में जल परिवहन विभाग के भारसाधक सर्वेक्षक को किया 
जाएगा । 

( 2 ) ऐसा प्रत्येक आवेदनपत्र , पोत के प्रस्तावित सर्वेक्षण के समय 
से कम से कम 72 घंटे पूर्व किया जाएगा । यह किसी मास के रवि 
वार, द्वितीय शनिवार या किसी छुट्टी के दिन जिस दिन पत्तन पर 
जल परिवहन विभाग कार्यालय बंद हो को छोड़कर किसी कार्य दिवस 
को प्रातः 11- 00 बजे से सायं 4-00 बजे के बीच यथोचित पत्तन 
पर जल परिवहन विभाग में दिया जाएगा । 
__ 164 फीस-- - ( 1 ) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ छठी अनुसूची में दी 
गई दरों के अनुसार फीस के संदाय के साक्ष्य के : प में एक चालान 
संलग्न होगा । जहां सदत्त की गई अग्रिम रूप से फीस अपर्याप्त पाई 
जाए, वहां आवेदन को , मांग करने पर फीस की शेष रकम का संदाय 
करना होगा । 

( 2 ) सर्वेक्षण के लिए कोई आवेदन पत्र तब तक दाखिल नहीं 
किया जाएगा जब तक उप-निगम ( 1 ) के अनुसार फीस संदत्त न कर 
दी गई हो । 


___ 160. तिरपालों की व्यवस्था : - हर पोत में खुल डेकों के उन मार्गों 
को जो यात्रियों के इस्तेमाल के लिए उपयोग कर लिए गए हों मौसम 
से सुरक्षित रखने के लिए अनुमोदित किस्म के तिरपाल दिए जाएंगे : 

परन्तु केन्द्रीय सरकार, इसके अतिरिक्त , किसी पोत के खुले डेकों 
और छतों के ऐसे भागों के लिए, जो यात्री वास- स्थात के लिए दी गई 
स्थानों के ठीक ऊपर स्थित है, तिरपाल उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर 
सकती है । 


___ 165. रेखांक : - सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ 
पोत खोल , मशीनरी , अन्य उपस्कर और जुड़नारों के रेखांक , दिए 
जाएंगे जिसमें उसकी संरचना तथा सामर्थय संबंधी अपेक्षित सूचना दी 
गई हो । जहां आवश्यक हो पोत का कप्तान ऐसे अतिरिक्त रेखांक 
जानकारी और स्पष्टीकरण भी देगा जिसकी सर्वेक्षक अपेक्षा करे । 


पात्री पोतों का सर्वेक्षण 


161 . सर्वेक्षण का प्रकार और बराम्बारता :- - ( 1) प्रत्येक यात्री 
गोत का निम्नलिखित रूप में सर्वेक्षण किया जाएगा , अर्थात् : -- 
( i) भारतीय ध्वज के अधीन पहली बार सेवा के लिए कमीशन 

करने से पूर्व प्रारम्भिक सर्वेक्षण ; 
(ii ) नियकालिक सर्वेक्षण ; 
(ii ) विशिष्ट बोस की दशा में , यथास्थिति , एक या अधिक अति 

रित सर्वेक्षण । 
( 2 ) नवनिर्मित मा पुराने पोत के अजित किए जाने की दशा में , 
भारम्भिक सर्वेक्षण किया जाएगा । कोई पोत तब तक भारतीय ध्वज 

के अधीन सेवा के लिए कमीशन नहीं किया जाएगा जब तक उसका 
• प्रारम्भिक सर्वेक्षण न कर लिया जाए । 

( 3 ) प्रत्येक पोत का , सेवा के लिए कमीशन करने के पश्चात् हर 
बारह मास में एक बार नियतकालिक सर्वेक्षण किया जाएगा : 


____ 166. सर्वेक्षण की तैयारी : - - पौत का कप्तान सर्वेक्षण करने के 
लिए सभी अपेक्षित तैयारी करेगा । यदि सर्वेक्षण के नियत समय तक 
ऐसी तैयारी नहीं कर ली जाती , तो सर्वेक्षक किसी अन्य समय के 
लिए सर्वेक्षण स्थगित कर सकता है । 

167. सर्वेक्षण का संचालन : - - जहां पोत के सर्वेक्षण के लिए किसी 
आवेदनपत्र के सम्बन्ध में समुचित फीस संदत्त कर दी गई हो और 
ऐसे सर्वेक्षण की सुविधा के लिए आवश्यक तैयार हो गई हो , वहां 
प्रधान अधिकारी द्वारा या , यथास्थिति, भारसाधक सर्वेक्षक द्वारा नाम 
निर्दिष्ट सर्वेक्षक , जो नियम , 166 के अधीन नियुक्त हुआ हो , नियत 
समय पर या किसी अन्य समय पर, यदि कोई हो , पोत का सर्वेक्षण 
करेगा । 


168. प्रारम्भिक सर्वेक्षण : - सेवा के लिए किसी पोत को कमीशन 
करने से पूर्व किए गए प्रारम्भिक सर्वेक्षण में , उसकी संरचना, मशीनरी 
और उपस्कर, जिसके अन्तर्गत पोत के तल के बाहरी हिस्से और बायलरों 
का भीतरी तथा बाहर भाग भी है, का पूर्ण निरीक्षण भी सम्मिलिन 
है सर्वेक्षण ऐसे होंगे जिससे कि सुनिश्चित हो जाए कि व्यवस्थायें , 
संरचना की सामग्री और घटक , बायलर और अन्य दाव-पान या उनके 
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( 3) सभी जल रोधी किवाड़ों और उनकों बंद करने के साधनों 
का निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा । 

( 4 ) उपखंडीय भार लाइन चिह्न को सत्यापित किया जाएगा । 


उपकरण , सहायक मशीनरी , मुख्य विद्युत्त संस्थान , रेडियो तार संस्थापन 
मोटर लाइफ बोट में रेडियो तथा संस्थापन, बचाव जलयानों , के लिए 
सुवाहय रेडियो उपकरण , प्राण रक्षक माधित , अग्नि रक्षी , अग्नि सूचक 
और अरिन शामक साधिन रडार, गहराई मापक साचित्र , जायरो कंपास , 
पाइलट सीढ़ी , यांत्रिक पायलट मंच और अन्य उपकरण, अधिनियम 

और उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों का पूर्णतः अनुपालन करते 
हैं । सर्वेक्षण ऐसा होगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि पोत के 
सभी भागों , अर्थात् , . उसकी मशीनरी, बायलर और उपस्कर की कारी 
गरी सब तरह समाधानप्रद है और पोत में वाणिज्य पोत परिवहन 
( समुद्र में टकराव निवारण ) विनियमन, 1975 द्वारा अपेक्षित प्रकाश 
और ध्वनि संकेत साधन दिए गए हैं । 
____ 169. नियतकालिक सर्वेक्षण : - -नियतकालिक सर्वेक्षण में पोत 
संरचना बायलर और अन्य दाव पान, मशीनरी और उपस्कर जिसके 
अन्तर्गत - पोत के तल के बाहरी हिस्से भी हैं , का निरीक्षण किया 
जाएगा । सर्वेक्षण ऐसा होगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि पोत 
संरचना के सम्बन्ध में , बायलर और अन्य दाब-पान और उनके उपकरण 
मुख्य और सहायक मशीनरी , विद्युत्त संस्थापन, रेडियो संस्थापन, रक्षा 
नौका , मोटर में रेडियो तार संस्थापन बचाव जलयान के लिए सुबाहय 
रेडियो उपकरण प्राण रक्षक साधित्र , अग्नि रक्षी , अग्नि सूचक और अग्नि 
शामक साधिन रडार, गहराई मापक साधित्र , गैरी कंपास , पाइलट 
सीढ़ी , यांत्रिक पाइलट मंच और अन्य उपस्कर समाधान प्रद रूप में 
हैं और उस सेवा के लिए ठीक है जिसके लिए वे आशयित है तथा 
वे अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के लागू होने वाले सभी 
उपबन्धों के अनुरूप है, पोत में लगे प्रकाश, ध्वनि संकेत के साधनों 
और संकट -संकेतों का भी उक्त उल्लिखित सर्वेक्षण किया जाएगा 
जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे वाणिज्य पोत परिवहन ( समुद्र 
में टकराब निवारण ) बिनियम , 1975 की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं । 


171. नियतकालिक सर्वेक्षण के दौरान मशीनरी का निरीक्षण : - - 
( 1 ) नोदन इंजनों के केवल एक सैट वाले पोत की दशा में , दो वर्षों 
में एक बार संपूर्ण मशीनरी का सर्वेक्षण पूरा करने वाले हर वार्षिक 
सर्वेक्षण के समय , पचास प्रतिशत मशीनरी का सर्वेक्षण किया जाएगा । 

( 2) ऐसे पोतों की दशा में , जिनमें इंजनों के एक से अधिक 
सैट फिट किए गए हैं , इंजनों का बारी बारी से सर्वेक्षण होगा । 
सर्वेक्षण सूची ऐसे बनाई जाएगी कि संपूर्ण मशीनरी का चार वर्ष में 
एक बार सर्वेक्षण हो जाए और साफ्ट तथा सहायक मशीनरी सहित 
इंजनों के एक सैट की पचास प्रतिशत से अन्यून मशीनरी का , प्रत्येक 
वार्षिक सर्वेक्षण के समय, सर्वेक्षण किया जाए । 

( 3 ) किसी ऐसे पोत की दशा में जिससे वाष्प टरबाइनों में उच्च 
दाब नली बायलरों से वाष्प की आपूर्ति होती है, यदि टरबाइनों के 
एक सैट से अधिक सैद हों तो उन टरबाइनों का चार वर्ष में एक 
बार परीक्षण होगा और जहां टरबाइन का एक ही सैट हो , वहां 
दो वर्ष में एक बार परीक्षण किया जाएगा । 

( 4 ) उचित रूप से सर्वेक्षण सुनिश्चित करने के लिए, शापट्स .. 
वेयरिग , नोद तल खुले होंगे और पूर्ण परीक्षण के लिए शाफाफ्ट को 
घुमाया रखा जाएगा । 

( 5 ) मशीनरी से जुड़े सभी आवश्यक पंप, प्रवेश-द्वार और निकास 
वाल्व खुले रखे जाएंगे, और जहां आवश्यक है, नोदक . दंड निकाल दिए 
जाएंगे । 


170. नियतकालिक सर्वेक्षण के दौरान पोत खोल का निरीक्षण : -- 
( 1 ) प्रत्येक यात्री पोत के पोत खोल का इन नियमों के अधीन 
वाषिक मरम्मत के समय सफाई किए जाने के बाद और पेंट करने से 
पर्व, सखी गोदी में परीक्षण किया जाएगा । नोदक पतवार और सभी 
अन्य बाहरी गुडनार और उनके बंधनों का भी उसी समय परीक्षण 
किया जाएगा , जहां अपेक्षित हों , परीक्षण के लिए नोदक दंड निकाल 
लिए जाएंगे पोत में आकस्मिक जल प्रवेश रोकने के लिए लगे, मोखे , 
वाल्वों और अन्य जुड़नारों का सूखी गोदी में या अन्यथा , जैसी सुविधा 
हो , परीक्षण किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे 
अच्छी हालत में हैं । परनाले , शौचालय और अन्य निकासों को बंध 
करने वाले साधित्रों का भी परीक्षण किया जाएगा । ऐसे पोतों में , जिनमें 
पर्याप्त संख्या में , परनाले , शोचालय और निकास हैं , किसी एक सर्वेक्षण 
के समय परीक्षण के लिए सभी वाल्व निकालना आवश्यक नहीं है , 
सिवाय मुख्य और सहायक मशीनरी के निकासों के ऐसे सभी मामलों 
में , वाल्वों के कम से कम 25 प्रतिशत का बारी-बारी से प्रत्येक वार्षिक 
सर्वेक्षण के समय परीक्षण किया जाएगा । 


172. नियतकालिक सर्वेक्षण के दौरान नौवन मशीनरी का निरी 
क्षण : -- प्रत्येक नियतकालिक सर्वेक्षण के समय, नोदन मशीनरी के 
निम्नलिखित भाग सर्वेक्षण के लिए खोले जाएंगे , अर्थात् : --- 
( क ) आन्तरिक दहन इंजन :----सिलिण्डर, पिस्टन , वाल्व , आवरण 

पिस्टन राड, क्रास हेड , वाल्व गियर , शीर्ष और तल और मुख्य 
बेयरिंग , ईंधन पंप , संमार्जन पंप और धोंकनी , अतिभरक , 
वायुसंपीड़क , शीतक , वायु संग्राही , वायु पाइप प्रक्रिया , बचाव 
साधन और पारेषण गियर, शीतन और स्नेहन तेल प्रक्रिया 

और उनके पंप । विशिष्ट लंबाई के प्रारम्भिक वायु पाइप 
निकाले जाएंगे और हर चार साल में उनका आन्तरिक 
परीक्षण किया जाएगा । 


( ख ) वाष्प टरबाइन : - टरबाइन आवरण, रक्षा वाल्व , धुर्णक और 

पंखे और पारेषण गियर । 


( ग ) प्रत्यागामी वाष्प इंजन : -- सिलिण्डर, वाल्व- पेटी, पिस्टन, 

वाल्व , कास-हैड, पिस्टन राड, संयोजकराड, शीर्ष और तल 
तथा मुख्य बियरिंग और वाल्व गियर । 


( 2 ) आन्तरिक संरचना को पर्याप्त रूप से उच्छंत किया जाएगा ; 
छत , अस्तर डेक आवरण , उचित रूप से परीक्षण करने के निकाल 
दिए जाएंगे । संरचना के अधीन बायलर और मुख्य मशीनरी तथा पोल 
के प्रामे पीछे के छोरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । प्रति वर्ष भीतरी 
संरचना जिसमें ताजे और बेलास्ट जल की दोहरी तल टकियां भी 
सम्मिलित हैं , के 25 प्रतिशत का आन्तरिक रूप से परीक्षण होगा । 
किन्तु तेल ईंधन रखने वाली दोहरे तल की टकियां बारी बारी से 
निरीक्षण के लिए खोली जाएंगी जिससे कि पोत के प्रथम 20 वर्ष में 
प्रति दस वर्ष में एक बार और तत्पश्चात् प्रति चार वर्ष में एक बार 
ऐसी सभी तेल ईंधन टंकियां का परीक्षण हो जाए । सभी दोहरे तल , 
सिग और गहरी टंकियां का कम से कम प्रत्येक चार वर्षों में एक बार 
बाब परीक्षण किया जाएगा । 


173. नियतकालिक सर्वेक्षण के दौरान विद्युत संस्थापनानी का सर्वे. 
क्षण : - प्रत्येक नियत कालिक सर्वेक्षण के समय :-- - 
( क ) विविध परिपथों, मोटरों और जनित्रों को सुनिश्चित और 

संविक्षित किया जाएगा । 
( ख ) स्टार्टरों, पूर्णकों तारों, विद्युत संयोजनों , नियंत्रण गियरों, बचाव 

साधनों की सामान्य दशा का परीक्षण किया जाएगा । 
( ग ) मुख्य और आपात स्विचबोर्डो के जुड़नारों, खण्ड बोर्डो और 

वितरण बोर्डो का परीक्षण होगा और सुरक्षा के साधनों का 
परीक्षण उनकी दक्षता के लिए किया जाएगा । 


[ भाग II ----बम 3(i) ] 
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( म ) सभी विद्युत केबलों का जहाँ तक व्यवहार्य हो , परीक्षण किया 

जाएगा ; भोर 
( 1 ) ममय और पापात प्रकाश व्यवस्था और परिपथों का परीक्षण 

नब होगा जब वे प्रषालित हों । 


174. नियतकालिक सर्वेक्षण के पौराम मायलरों और अन्य पाय जमिनो 
का सर्वेक्षण : --- ( 1 ) मुख्य नौदक मशीनरी और वाष्प पालित वाष्प जनित्रों को 
बाष्प आपूर्ति करने वाले जल मलों बायलरों का प्रान्तरिक परीक्षण होगा 
और दो वर्ष से अधिक के अन्तराल पर बाहरी परीक्षण होगा , सभी मन्य 
बायलर , निर्यातक गेस जनितों और मितोपयोजकों का दो साल के अन्तराल 
पर परीक्षण होगा तब तक ये पार साल पुराने हों और उसके बाद वार्षिक 
परीक्षण होगा , मभी मायलरों- सुपर , हीटरों, मितीपयोजकों और वायुजम्मकों 
का भीतरी और बाहरी परीक्षण किया जाएगा और जहां भाव एयफ समन्ना 
जाए, वाब पहने वाले मागों का जल पालित वाब द्वारा परीक्षण किया 
जाएगा और प्लेट और नलियों की मोटाई अभिनिश्चित की जाएगी । 
बायलरों, सुपरहीटरों पोर मितीपयोजकों के सभी प्रावरणों की खोल कर 
परीक्षा की जाएंगी पोर सर्वेक्षण की समाप्ति पर अनुमोदित कार्यकारी 
पाम पर वास्व समायोजित किए जाएंगे । 

( 2 ) जहा बायलर पोत में इस तरह स्थित हों कि बायलर तलों का 
परीक्षण न हो सकसा हो , वहां कम से कम हर बार वर्ष में एक मार 
निरीक्षण के लिए उसे उठाया जाएगा । 


ताकि पोत का पूर्ण सर्वेक्षण इन नियमों द्वारा अपेक्षित अवधि के अन्तर्गत 
समाप्त किया जा सके । 

( 2 ) किमी पोत के विभिन्न भागों या उसकी मशीनरी , उपस्कर 
मौर साधिनों का निरन्तर सर्वेक्षण इस तरह व्यवस्थित होगा कि किसी 
भी सरह उस भाग के दो सर्वेक्षणों के मध्य अन्तराल नियम 171 से 178 
में विनिविष्ट अवधि से अधिक न हो । दस उद्देश्य के लिए निरन्तर सर्वेक्षण 
को एक उपयुक्त अनुमूची तैयार की जाए और वह नौवहन महानिदेशक 
द्वारा अनुमोदित की जाएगी । 

___ 180. पोत के बोल, मशीनरी और साधिन में अटियां :- - ( 1 ) यदि 
सर्वेक्षक को पता हो कि किसी पोत के खोल मशीनरी या उपस्कर में 
त्रुटियां विद्यमान हैं , तो वह ऐसी त्रुटियों की जानकारी लिखित रूप में 
पोत मास्टर या स्वामी ही देगा और ऐसा मास्टर या स्वामी उन बुटियों 
की आवश्यक मरम्मत कराएगा । ऐसे किसी मामले में , जब पोत का स्वामी 
या मास्टर , सर्वेक्षक को सलाह दें कि पावश्यक मरम्मत कर दी गई है, 
तो वह एक बार फिर पोत पर जाएगा और स्वयं अपना यह समाधान 
करेगा कि मरम्मस और नवीकरण संतोषप्रद रंग से निष्पादित कर दिया 
गया है । 

( 2 ) जहाँ पोत मास्टर या स्वामी, सर्वेक्षक के समाधान के लिए 
ऐसी मरम्मत या मधीकरण नहीं करते हैं, वहां सर्वेषक उस पोत के संबंध 
में सर्वेक्षण मोषणा करने से इंकार कर सकता है । 
___ 181. सर्वेक्षण घोषणा : -- ( 1 ) यदि सर्वेक्षण समाप्ति होने पर सर्वेक्षक 
का समाधान न हो जाता है कि पीत को इन नियमों को सदा लागू 
होने वाली अपेक्षाएं लागू होती है, तो वह उस पोत के संबंध में सर्वेक्षण 
पोषणा करेगा : 

. परन्तु इस तरह सक्षित किसी पोत को सर्वेक्षण पोषणा, तब तक 
जारी मही की आ सकेगी जब तक उसके खोल और जुड़नारों के बाहरी 
हिस्सों का , सर्वेक्षण की तारीख से पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान सूखी 
गोदी या शिपये में निरीक्षण न कर लिया गया हो । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन मनुवत्त सर्वेक्षण षोषणा ऐसी किसी 
प्रवधि के लिए नहीं की जाएगी जो उस तारीख से बारह मास से अधिक 
की है जिसको सूखी गोवी या शिपये में ऐसे पोत के खोल पौर जुड़नारों 
के बाहरी हिस्सों का निरीक्षण किया गया है । 

182. सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र जारी करना : यदि , सर्वेक्षण और 
सर्वेक्षण घोषणा की संवीक्षा की समाप्ति पर प्रधान अधिकारी का समाधान 
हो जाता है कि वह उचित रूप से ऐसा कर सकता है तो वह ययावश्यक 
सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र और/ या कोई अन्य प्रमाणपत्र ऐसी समुद्र याना के 
स्वरूप के संबंध में जो पोस को करनी है , जारी करेगा । 


( 3) जहाँ कोई बायलर इतना बड़ा या ऐसी रचना का है जिसका 
मान्तरिक परीक्षण नहीं हो सकता है, वहां इसका यपाण्यवहार्य परीक्षण 
होगा पौर प्रत्येक सर्वेक्षण के समय जल चालित वाव द्वारा पर्याप्त रूप 
से परीक्षण किया पाएगा । 


175. नियतकालिक मणौरान सपा पोर रसूख शाफ्टों का 
सर्वेक्षण : - निरन्तर लापनरों या चालू तेल के साथ लगे शाफ्ट और ट्यूब 
शाफ्टों को चार वर्ष से अनधिक अन्तराल पर स्कू परीक्षण के लिए निकाला 
जाएगा सभी स्क्रू पार ट्यूषशाफ्टों का दो वर्ष के अन्तराल पर परीक्षण 
किया जाएगा । 


176. नियतकालिक सर्वेक्षण के दौरान स्टियरिग गियर और बिस्लेस 
का सर्वेक्षण : - - स्टियरिंग गियर और विशलेस मशीनरी को हर दो 
वर्षों में परीक्षण के लिए खोला आएगा जहाँ स्टियरिंग गियर जल चालित 
पंपों द्वारा परिचालित हों , यहां सभी पंप चार वर्ष की अवधि में एक बार 
परीक्षण के लिए निकाले जाएंगे । . 


177. नियतकालिक सर्वेक्षण के दौरान सहायक मशीनरी का सर्वेक्षण : 
सभी महायक मशीनरी बालक विघुत जनित्रों , वायु संपीड़कों और सभी 
पावश्यक पम्पों को पार साल की अवधि में एक बार परीक्षण के लिए 
खोला जाएगा । 


प्रपम अनुसूची 
[नियम 2 ( XI) और ( XV), 6, 18( 1) और ( 3) देखिये ] 

बलरोषो कालो की अधिकतम लंबाईकी संगणना 


नाग - 1 


सामान्य 


178. नियतकालिक सक्षण के दौरान पंप किया की व्यवस्थामों 
का समण : --सभी मितल पंप क्रिया की व्यवस्था का कार्यकारी सभी 
पशामों में और तेल घम, स्नेहफ पीर लास्ट पप किया की व्यवस्था 
का सामान्यतया निरीक्षण होगा और जहाँ मावस्यक हो , वे सर्वेक्षक द्वारा 
खोले जाएंगे या जैसा प्रावश्यक समझा जाए, उनका परीक्षण किया जाएगा । 
— 179. निरन्तर सक्षण :--- ( 1 ) किसी पोत के खोल पौर मशीनरी 
का "निरन्तर सर्वेक्षण " के सियान्त पर सर्वेक्षण किया जाएगा, दूसरे शब्दों 
में खोल , मशीनरी, उपस्कर और साधिनों के सभी भागों तथा पोत के 
अन्य भागों को जिनका पाक्षिक सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण होना अपेक्षित 
है उन्हें एक साथ खोलने और सर्वेक्षण करने की प्रावश्यकता नहीं है 
किन्तु उनका विभिन्न समयों पर खोल का सर्वेक्षण किया जा सकता है : 

परन्तु ऐसे पोत के सभी भागों को नियम 171. और 178 में विनि 
विष्ट अवधि के भीतर खोला जाएगा और उनका सर्वेक्षण किया जाएगा 
459GI/ 81 -- 7 


1. ( 1 ) मम्पया निविष्ट के सिवाय इस अनुसूची के प्रयोजनों के 
लिए 

( क ) सभी रेखिक माप मोटरों में होंगे , और 
( स ) सभी प्रायतन घन मीटरों में होंगे और मोल्ड रेखामों तक 

लिए गए मापों के माधार पर संगणित किए जाएंगे । 
( 2 ) इस अनुसूची में 
( i) प्रक्षर ल पोत की , मैयाई दर्शित करता है : 
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( 2 ) पद यात्री स्थान के अन्तर्गत यात्रियों के उपयोग के लिए 

दिए गए स्थानों के अतिरिक्त , उन्हें दिए गए रसोई घर , 
लाट्रियां और सत्समय अन्य कार्य के लिए स्थान भी है । 


प्राप्लामी लंबाई 

2. ( क ) पोत की लम्बाई के किसी बिन्दु पर प्राप्लाषी लंबाई ऐसी 
संगणना पति से निश्चित की जाएगी जिसमें पोत का प्राकार दबाब 
मौर मम्य विशेषताएं विचार में ली जाती हैं , 

( ख ) अविच्छिन्न पोतभीत रेक वाले पोत में दिए हए बिन्दु पर ही 
पाप्लावी लंबाई उस पोत की लंबाई का अधिकतम भाग होगा जिसका 
केन्द्र बिन्यु जो प्राप्लावित हो सकता है, उसी बिन्दु पर हो । 

( ग ) विच्छिन्न पोसपीत जेकबाले पोत के मामले में किसी बिन्दु पर 
पाप्साबी लंबाई का मान, ली गई उस अविच्छिन्न मार्जिन लाइन से जो 
उस तरफ रेके के जिस तरफ के पातमीत और खोल जलरोपी हैं शीर्ष 
के नीचे किसी भी बिन्दु पर 76 मिमी से कम नहीं है, अवधारण किया 
जा सकता है । 


जहां ए = माजिन लाइन के नीचे मशीनरी स्थान को सीमानों 
में यात्री स्थानों और कर्मीदल स्थानों का प्रायतन सी = माजिक 
लाइन के मीचे मशीमरी स्थान जो उपयोग में स्योरा , फोयला 
या भण्डार के लिए उपयोग में है, सीमामों के भीतर उक मध्य 
स्थानों का मायतम : और 

बी - माजिन लाइन के नीचे मशीनरी स्थान का प्रायनन : 
( ii ) यदि किसी मामले में जहाँ मशीनरी स्थान में सर्वत्र भौमत 

पारगम्यता जो विस्तृत संगणना द्वारा अवघारित की गई है 
उपर्यन्त सूक्ष द्वारा निकालने वाली पारगम्यता मे कम है तो 
संगणित माम प्रति स्थापित किया जा सकता है । ऐसी संग 
णना के लिए, यात्री स्थानों पार कर्मीदल स्थानों की पारगम्यता 
95 तथा स्यौरा कोयले या भण्डारों के लिए आयोजित 
सभी स्थानों की 60 पोर पोत की भागसा संरचना के दुहरे 
तल तेल ईधन तथा अन्य टंकियों की 95 या ऐसी कम मानी 
जाएगी जो केन्द्रीय सरकार उस पोत के मामले में अनुमोविस 

करें । 
( ख ) मशीनरी स्थान के प्रागे और पीछे के भाग : -- 
( i ) मशीमरी स्थान के प्रागे और पीछे के भागों की प्रादि से अन्त 

तक की पीसत गृहीत पारगम्यता निम्न सूत्र से निर्धारित की 
जाएगी : 
63 + 35 ए 


मनुनय वाई 

3. ( क ) पोत द्वारा की जाने वाली प्राशयित सेवानों के स्वरूप 
को ध्यान में रखते हुए उन्हें यथासंभव वक्षतापूर्वक उपविभाजित किया 
जाएगा । स्पषिभाजन को भेणी पोत की लंबाई और सेवा के अनुसार 
इस प्रकार भिन्न होगी कि उपविभाजन की उच्चतम श्रेणी अनधिकतम 
लगाई वाले पोत, जो मूलतः यालियों के वहम में लगे हैं, के अनुरूप 
होगी । 

( ख ) पोत की लंबाई में किसी बिन्दु पर कक्ष की प्रधिकतम अनुशेय 
नंगाई प्राप्लावी लंबाई को उस गुणक से जो उपविभाजन का गुणक कह 
लाता है के गुणक करके प्राप्त की जा सकेगी । 

( ग ) उपविभाजन का गुणक पोत की लंबाई पर निर्भर होगा पौर 
जिससे सेवा के लिए पोस पायित है उसके स्वरूप के अनुसार बदलेगा । 
यह पोत की लंबाई बढ़ने के साथ साथ नियमित प्रौर निरन्तर रूप से 
कम होता है और मूलतः स्योरा -बहन में लगे पोतों को लागू होने वाला 
गुणक "क " से मूलतः यात्री वहम में लगे पोतों को लागू होने वाले 
गुणक " " में बदलता है । 


यहाँ " ए - याक्षी स्थानों और कर्मीदल स्थानों का जो कि 
मशीनों के स्थानों के , यथास्थिति , प्रागे पा पोछे मागिन नहर 
के नीचे स्थित है, पायतन , मौर 
वी - मशीनरी स्थान के यथास्थिति , मागे या पीछे माजिल 
लाइन के नीचे के पोत के भाग का आयतन : 

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी पोन के मामले में यह अपेक्षा कर 
सफनी है कि ऐसी मानी गई मौसत पारगम्यता , विस्तून संगणना द्वारा 
प्रवधारित की जाए । ऐसे किसी मामले में , विस्तृत गगमा प्रपोजनों के 
लिए स्थानों की पारगम्यता निम्नलिखिन सा में मानो जागो - 

यात्री स्थान - - 03 
फर्मावल स्थान - - 95 
मशीनों के काम में लाए जाने वाले स्थान - -- 85 
स्पोरा , कोयला, भण्डारों या सामान कों में काम में लाए 
जामे माले स्थान --- 60 
पोत की संरचना के भाग रूप में टेक पौर दुहरा तल - - 
95 या ऐमी कम संख्या जो केन्द्रीय सरकार पोत के मामले में 
अनुज्ञात करे । 


भाग 2 
4. यह भाग वर्ग i और ii के पोतों को लागू होता है । 
पारगम्यता की उपधारणा 

5. ( 1 ) भाप्लावी लेखाई निश्चित करते समय मार्जिन लाहन के मीचे 
पोत की निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक में सर्वत्र एक समान मौसत 
पारगम्यता का उपयोग किया जाएगा : - - 

( क ) मशीमरी स्थान 
( ब ) मशीनरी स्थान के आगे का स्थिति , और 
( ग ) मशीनरी स्थान के पीछे की स्थिति । 

( 2 ) पोतों में , जिनकी यह भाग लागू होता है, किसी जिद पर 
मालाची संबाई निर्धारित करते समय पारगम्यता जो विचार में ली 
नाएगो वह निम्न प्रकार होगी :- -- 

( क ) मशीमरी स्पान 
( i ) मशीनरी स्थान में सर्वत्र मौसत पारगम्यता निम्न सूत्र से 

निर्धारित की जाएगी : - - 
85 - 10 ( ए , सी ) 


(ii ) इस पैरा के प्रयोजनों के लिए,किसी यात्री स्थान या कीरल 

स्थान के बचों बीच की जगह उसका भाग मानी जाएगी जब 
तक कि वह अन्य प्रयोजनों के लिए काम में न माई जाए 
और स्थायों इस्पात पोन भित्तियों द्वारा बन्द न कर दी जाएं । 


उपविभाजन के गुणक : 

6. ( 1 ) इस पैरा के उपपरा ( 4 ) के उपयन्त्रों के अधीन रहते 
हए , 131 मीटर या इससे ऊपर की लबाई के पोतों को दशा में , उप 
विभाजन क . गुणक "एफ " निम्नलिखित सूत्र द्वारा अवधारिस किया जाएगा : 

(ए - बी ) ( सी एस - - 23 ) 
एफ = [[ ------- 

100 


[ भाग II - Mण (i) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


मेवा सम्बन्धी कसौटी 


यहाँ ए और मी क्रमशः इस पैरा के औरा ( 5 ) के उपबन्धों के अनुसार 
अवधारित किए गए हैं पौर सी एस इस अनुसूची के रा 7 के उपबन्धों 
के अनुसार प्रवधारित माप संख्याएं हैं । 


परन्तु यह कि , - 

( क ) जहां म. प संम्प. 45 के बराबर य, पधिक है और इसके साथ 
साथ पूर्ववर्ती सूत्र द्वार, दिए गए रूप में उपविभाजन का मंगठित गुणक 
. 65 या कम परन्तु . 50 से अधिक है, वहां फोरपीक के पीछे का उपवि 
भाजन गुणक 50 द्वारा शासित होगा : 


( ख ) जहाँ किसी पोत के मामले में गुणक एफ . 4 से कम है पोर 
मेन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि मशीनों के लिए काम में 
माने वाले किसी सिम्ये की प्रमुज्ञेय लंबाई अवधारित करने में गुणक एफ 
लागू करमा पम्पवहारिक है यहां वह . 4 से मनधिक बढ़े हुए गुणक को 
उस हिस्से को लागू करने की अनुशा दे सकती है । 

( 2 ) इस पैरा के उपपैरा ( 4 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए , 
इन पोतों की दशा में जिनको लबाई 131 मीटर से कम किन्तु 79 मीटर 
से कम नहीं है और माप संख्या - - - 

3574 - 25 एल 
- - - - - - - - ---- - - - मोटर 
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7. उन पोतों के लिए, जिनको यह भाग लागू होता है , भाग से 
निम्नलिखित सूत्र द्वारा अवधारित की जाएगी :--- 
( क ) जब पी 1 पी से अधिक है 

एम + पी 
सी एस - 72 - -- - 

यी + पी1 - पी 
( ख ) और सभी अन्य मामलों में --- 

एम + 2 पी 
सी एस - 72 - - - - - - 

वी 
जहां मी एस = माप संगपा : - - 
एम - मशीनरी स्थान का पायतन , जिसके अतिरिक्त किसी 

स्थायी तेल ईधन कोठरी जो मन्दर पाले तम और 

मीनरी स्थान के आगे पौर पीछे स्थित है, का प्रायतन ; 
पी = मार्जिन लाइन के नीचे यानी स्यामों और कर्मीवल स्पानों 

का मायसन : 
बी + माजिन लाइन के मीने पोत का मायतन : 
एन - पोत पर ले जाने के लिए भाशयित यात्रियों की संख्या 

है, पौर 
पी के एन , 
यहाँ के 0 . 056 एल : 

परन्तु यह कि , 
( क ) जहां के एन का मूल्य और माजिन लाइन से ऊपर यात्री 
स्थानों का पूरा आयतन पी के जोड़ से अधिक है, वहां पी 1 के रूप में 
ली जाने वाली संख्या का जोर या 2/ 3 के एन , इनमें से जो भी अधिक 
हो , होगी ; 

( ख ) सी एस का 23 से कम का मूल्य , 23 माना जाएगा, और 
( ग ) सी एम का 123 से अधिक मा मूल्य , 123 माना जाएगा । 


से फम मही है (जिसे इस पैरा में इसके पश्चात एस के रूप में निविष्ट 
किया गया है ) , उपविभाग एफ का गुणफ निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रवधारित 
किया जाएगा : - -- 

( 1- गी ) ( सी - एस ) 


फ 


. 


I 


- 


- - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


__ 123 एस 


यहाँ बी इस पैरा के उपपरा ( 6 ) के उपबंधों के अनुसार प्रवधारित 
गुणक है और सी एस इस मनुसूची के पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार 
प्रवधारित माप संख्या है । 

( 3 ) ऐसे पोतों के मामले में जिनकी लंबाई 131 मीटर से कम 
किन्तु 79 मीटर से कम नहीं है और जिनकी माप संख्या एस से कम 
है या उन पोतों के मामले में जिनकी लंबाई 79 मीटर से कम है, उप 
विभाग का गुणमा होगा । 

( 4 ) फिसी भी संबाई के ऐसे पोत के मामले में मारह से अधिक 
पानी किन्तु ... . 

एल 
- - - - ( मीटर ) : या 50 

650 
से अधिक नहीं, इनमें से जो भी कम है को ले जाने के लिए आशयित है , 
उपविभाजन का गुणक इस रा के उपपरा ( 3 ) में दी गई रीति से 
प्रवषारित किया जाएगा । 


उपविभाजन के लिए विशेष नियम : 
8. ( 1 ) अनुशेय लंबाई से अधिक के कक्ष -- 

( क ) का अपनी भनु म लेखाई से अधिक का हो सकता है परन्तु 
यह तब जब ऐसे अनुशात कक्ष और उसके पाएं या बाएं के पार्श्व वाले 
कक्ष के माथ मिला कर उसकी लंबाई या तो पालावी लंबाई के बराबर 
या पासुज्ञेय लंबाई के युगने से, इनमें से जो भी कम है, से अधिक न हो । 

( ख ) यदि पार्व वाले कक्ष के ऐसे प्रत्येक गुग्म का एक पक्ष 
मशीनरी स्थान में स्थित है, और उसका दूसरा कक्ष मशीनरी स्थान के 
बाहर स्थित है, तो दोनों कक्ष की संयुक्त मंबाई उस पोत के , जिसमें 
कक्ष स्थित है, दोनों भागों की मध्यक पोसत पारगम्यता के अनुसार 
समायोजित की जाएगी । 

( ग ) जहां दो पार्व पाले डिव्यों की लंबाईयो उपषिभाजन के विभिन्न 
गणकों द्वारा शामित होती है, वहां दोनों कक्षों की संयुक्त लंबाई अनु 
पाततः प्रवधारित की जाएगी । 

( घ ) जहाँ पोत के किसी भाग में पोतभित्तों का इन नियमों की 
अपेक्षानुमार जलरोधी होना अपेक्षित है और यहां शेष भाग में लगे पोत 
भीतों से ऊपर चला जाता है वहां पोत के उम भाग की लंबाई को 
गणना करने के लिए पृषक माजिन लाइनों का प्रयोग किया जा सकता 
है, यदि---- 

(i ) पीतभीत डेक में रिजस्टिंग स्टेप के पावं पाले दो कमों में से 
प्रत्येक अपनी अपनी मार्जिन लाइनों की तस्समान मनुज्ञेय लंबाई के भीतर 


( 5 ) इस पैरा के प्रयोजनों के लिए गणक ए और बी निम्नलिखित 
सूत्र द्वारा अवधारित किए जाएंगे :- - 

58 . 2 
ए - --- - - - - ----- - 18 ( जहाँ एल 131 मीटर और इससे 

एल - 60 अधिक है ) 

30 . 3 
-- -- - - - + . 18 ( जहां एल - 79 मीटर और इससे 

एल - 42 अधिक है ) । 
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है, और इसके अतिरिक्त , उमफी संयुक्त लम्बाई ऐसे कक्षों की नीचे वाली 
माजिन लाइन , के संवर्भ में प्रवधारित अनुशेम लंबाई के सुगने से अधिक 
नहीं है । 

( i ) पोत की साइडे उच्चतम मार्जिन लाइन के अनुरूप पोत की 
पूरी लंबाई में डेक तक जाती है और पोत की सम्पूर्ण लंबाई में उस 
डेफ के नीधे शेल प्लेटिंग में ममी निकास इन नियमों की अपेक्षाओं का 
उसी प्रकार पालन करते हों , मानों वे मार्जिन लाइन के नीचे के निकास 


( 7 ) स्थानिक उपविभाजन के लिए छूट : 
__ जहां किसी पोत में मुख्य अनुप्रस्थ जलरोधी कक्ष में स्थानिक उप 
विभाजन है और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि साइड 
नुक्सान 0 . 03 एल + 3, 05 मीटर या 10 . 67 मीटर , या . 1 एल 
की लम्बाई इनमें से जो सबसे कम है माल लेने के पश्चात् भी प्रमुख 
कक्ष का पूर्ण पायतन प्राप्लावित नहीं होगा, वहां ऐसे कम के लिए 
अन्यथा अपेक्षित अनुशेय लम्बाई में अनुपाततः छूट की अनुज्ञा दी जा 
सकती है । ऐसे मामले में अक्षतिग्रस्त विशा में उपधारित प्रभावकारी 
उतलावकता का प्रायतन क्षतिग्रस्त दिशा में उपधारित से अधिक मही 
होगा । इस उपपरा के अधीन छूट तभी दी जाएगी जब केन्द्रीय सरकार 
फा यह समाधान हो जाए कि ऐसी छूट से स्थिरता से संबंधित अपेक्षामों 
के पालन में विप्न पड़ने की संभावना नहीं है । 

( 8 ) जहां किस पोत से उपविभाजन का अपेक्षित गुणक ..50 या 
इसके कम है , वहाँ किन्हीं दो पापर्वकक्षों की संयुक्त लंबाई प्राप्लाकित 
संबाई या अनुमेय वाई के दुगने से, इनमें से जो भी कम है, से अधिक 
नहीं होगी । 


( 2 ) प्रगले सिरे पर अतिरिक्त उपविभाजन : 

100 मीटर या उससे अधिक लम्बाई के पोतों में , टक्कर पोतभित्तियों 
के ठीक पीछे जलरोधी पोसभित्ति प्रग्न लम्ब से उतनी दूरी पर फिट की 
जाएगी जो कि प्रग्रलम्ब और ऐसी पोतभित्सि द्वारा घिरे कक्ष की उप 
युक्त प्रमुगेय लंबाई से अधिक न हो । 


भाग 3 


( 3 ) पोतभित्तियों में सीढ़ियां : 

यदि इन नियमों की अपेक्षानुसार किसी पोतभित्ति की जलरोधी 
बनाए जाने के लिए सीढ़ीनुमा मनाया जाता है, तो यह निम्नलिखित 
पातौ . में से किसी एक के अनुसार होगा : 

( क ) ऐसे पोतों में जिनके उपविभाजन का गुणक . 9 से अधिक नहीं 
है, पाप्लावी लम्बाई ऐसी पोतभित्ति द्वारा अलग हुए दो कक्षों की संयुक्त 
लंबाई या अनुज्ञेय लंबाई के बुगुने , इनसे से जो भी कम है, के 80 % 
से अधिक नहीं होगी । ऐसे पोतों में जिनके उप विभाजन का गुणक 9 से. 
अधिक है, दो कक्षों की संयुक्त लम्बाई अनुज्ञेय लम्बाई से अधिक नहीं 
होगी ; या 

( ब ) सीदी मार्ग से अतिरिक्त उपविभाजन दिया गया है जिसके 
यही सुरक्षा उपाय किया जा सके मो सादी पोतभित्ति द्वारा किया जाता 
है , या 

( ग ) वह कक्ष जिसके ऊपर से सीढ़ी जानी है, सीढ़ी के मीचे 76 
मिली मीटर पर खींची गई मार्जिन लाइन के अनुरूप अनुज्ञेय लंबाई से , 
अधिक नहीं होगा । 


9. यह भाग धर्ग 2 के उन पोतों को लागू होता है जिन पर दी 
गई रक्षा नौका की क्षमता से अधिक व्यक्तियों को ले जाना अनुज्ञात है । 

10. उपविभाजन के लिये साधारण नियम :- - म भाग में विये गये 
उपान्सरों के अधीन रहते हुए उन पोतों के जिनको यह भाग लागु 
होता है कक्षी की अधिकतम लंबाई उसी प्रकार अवधारित की जाएगी 
मानों के ऐसे पोत हैं जिन्हें अध्याय 2 लागू होता है । 

___ 11. मशीनरी स्थान के मागे और पीछे के भागों के पारगम्यता की 
उपधारणा: - उन पोतों में जिनको यह माग लागू होता है, मशीनरी 
स्थान के प्रागे और पाछ के पूरे भागों में उपधारित मौसत पारगम्यता 
निम्मलिषित सूत्र द्वारा अवधारित की जायेगी : 


95 --- 35 -- - - 

बी 


( 4 ) पोतमितियों में रिसेस : 

यदि किसी रिसेस का कोई भाग पोस की साइड के अधर सतह 
से ऐसी दूरी पर रहता जो पोत की उस चौड़ाई के 1/ 5 भाग के बराबर 
है जो सबसे गहरे उपविभाजन लोड जल लाइन के स्तर पर मध्य लाइन 
के समकोण पर मापी जाती है ऐसी पूर्ण रिसेस इस पैरा के उपपैरा ( 3 ) 
के प्रयोजनों के लिए पोतभित्ति में किमी सीढ़ी के रूप में मामी जाएगी । 


जहाँ बीमार्जिन लाइन के . मीमे के स्थानों का प्रायतन ( मशीनरी 
स्थान के , यथास्थिति , मागे या पीछे ) और फों के शीर्ष के ऊपर , 
अन्दर के तलया ₹क जिन्हें निम्नलिखित रूप में काम में लाया जाता 
है और प्रयोग किया जाता है : --- 
( 1 ) स्योरा स्थान , यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता 

है कि ऐसे स्थान स्थोरा ले जाने के लिये प्राशयित हैं : 
( 2) कोयला मा तेल ईंधन बंकर 
( 3 ) भण्डार कक्ष . 
( 4 ) सामान पोर डाक कम ; 
( 5 ) चैन साकर्स, और 
( 6 ) ताजे जल की टंकियो । 


( 5 ) समतुल्य सादी पोतभित्ति : 


जहाँ इन नियमों की अपेक्षानुसार किसी पोप्त भीत के जलरोधी बनाए 
जाने के लिए मोड़ा जाता है या सीढ़ीनुमा बनाया जाता है , वहां उप 
विभाजन भवघारित करने में एक समतुल्य सावी पोत भित्ति की उप 
धारणा की जाएगी । 


वी = मशीनरी स्थान के , यथास्थिति , मागे और पीछे मार्जिन लाइन 
के मीथे पोल के भागों का प्रायतन : 


( 6 ) पोतमित्ति को परस्पर म्यूनतम दूरी : 

यवि पाव वाली दो पोतमिसियों के जिनका इन नियमों की अपेक्षा 
मुसार जलरोधी होना अपेक्षित है बीच की परस्पर दूरी , या समतुल्य 
सादी पोभित्तियों या पोतभित्तियों के निकटतम मुड़े हुए भागों से गुजरने 
बाले अनप्रस्थ तल के बीच की दूरी 0 . 03 एल --- 3 . 05 मीटर , या 
10 . 67 मीटर या 0 . 1 एल इममें से जो भी सबसे कम है तो उम पोस 
भित्तियों में से केवल एक पोवभित्तियों के उपविभाजन के भागरूप में 
समझी जाएगी । 


परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी पोत के मामले में ऐसी उपधारिस 
पारगम्यता को विस्तृत गणना द्वारा मवधारित करवाने की अपेक्षा कर 
सकती है । ऐसे किसी मामले में विस्तृत गणना के प्रयोजनों के लिये 
स्थानों की पारगम्यता निम्नलिखित रूप में उपधारित की जाएगी :--- 

यात्री स्थान -- - 05 


[ भाग II. - 


3 ( i)] 


भारत का राजपन्न : भसाधारण 
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भाग 4 


भाग 


13. पर्ग 3, 4, 5 और 6 के पोतों का उपविभाजन - पह 
यग 3, 4, 5 और 6 के पोतों को लागू होता है । 


कर्मीदल स्थान -- 95 
मशीनों के लिये काम में लाये गये स्थान -- 15 
बंकर कोयला, भण्डार या मामाम कक्षों के लिये काम में लाये गये 

स्थान - - 60 
स्पोराक ओ पोत और नोहर तान की सरचना के भागमप व 
लिये काम में लाये गये म्थान - - 95 या एसी न्यूनतर गया सी 

केन्द्रीय सरकार पौत के मामले 
में अनुज्ञात करें । 


12. उपविभाजन का गुणक :--- ( 1 ) इस पैरा में उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए सन पोनों के जिनको यह भाग लागू होता है , उपविभाजिन का 
गुणक यह गुणक होगा जो इस अनुमूची के पैरा 6 में दी गई रीति में 
अवधारित किया जाये , या . 5 इनमें से जो भी कम है . होगा । 


___ 14. वर्ग 3, 4, 5 और 6 के पोतों के उपविभाजन के प्रयोजनों 
के लिये जो बड़ी संख्या में जब यात्रियों और विशेष व्यापार याग्नियों को 
लेकर पाते हैं , भाग 2 के उपबन्ध , इस भाग में विनिर्दिष्ट उपान्तरों 
महित लागू होंगे । 

15. सेवा संबंधी कसौटी: - बी गई लंबाई वाले पोत के लिये 
उपविभाजन उपयुक्त गुणक निम्नलिखित रूप में दिये गये सेवा अंक 
की कसौटी पर अवधारित किया जायेगा , अर्थात:--- 

एम -1- 1 . 75वी 
सी एस - 72 ---. .. - - - --- - ------- -- --- -- - - 

पी - पी - -- पी 
जहाँ सी एम = कसौटी अंक 
एम = मशीनरी स्थान के आयतन के अतिरिक्त किसी स्थायी कर , 

जो कि अन्दर वाले तल और मशीनरी स्थान के 

आगे और पीछे स्थित हों , का आयतन ; 
बीमाजिन लाइन के नीचे पोत का पूरा पायतन ; 
पी -- माजिम लाइन के मीपे यात्री स्थानों और नाधिक स्थानों का 

पूग मायनन । 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी 
पौत के मामले में जिसकी लंबाई 91 . 5 मीटर से कम है उक्त का 
लागू किया जाना अव्यवहार्य है, तो वह उस कक्ष की उच्च गुणक के 
लागू किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है, 

( 2 ) यदि किसी पोत के मामले में जिसे यह भाग लागू होता 
है, केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि पोत में ले जाए जाने 
वाले स्थोरा की मात्रा इतनी होगी कि . 5 से अनधिक उपविभाजन के 
गुणक का टगकर पोत मिति को लागू करना अव्यवहार्य हो जाये तो 
पोत के उपविभाजन का गुणक निम्नलिखित रूप में प्रवधारित किया 
जायेगा :- -- 
( क ) उन पोतों के मामले में , जिनकी लंबाई 131 मीटर या 
उससे अधिक है, निम्नलिखित मूत्र द्वारा 

( ए - बीबी ) ( सीएस - 23 ) 
एफ - ए - - - - - - - ----- - -- - -- - - - -- 

___ 100 
( ख ) उन पोतों के मामले में , जिनकी लंबाई 131 मीटर से कम 

है किन्तु 55 मीटर से कम नहीं है और जिनका मानक अंक 
पस . से कम नहीं है, निम्नलिखित मूत्र वारा---- 

( 1 ---योषी ) ( सी . एस-~~-एस. ) 
एफ - - - - -- 

___ 123--- एस . 
उपरोक्त सूत्र के प्रयोजनों के लिये - - 


पी = पी --- 0. 37 एल एन - - 2. 134 ( घन मीटरों में ) 
जहां ए = मार्जिन लाइन के ऊपर ले जाए जाने वाले विशेष व्यापार 

यात्री की संख्या अषधारित करने के लिये माप गये स्थानों 
का वर्ग मीटरों में कुल क्षेत्रफल, जिसके अन्तर्गत पाठ 
वर्ष से अधिक फिट किये गये कक्ष का क्षेत्रफल भी है किन्तु 
पसमें गैली , रसोईघर कक्ष , शौचालय , अस्पताल और मध्य 
बैंक में ले आये जाने वाले यात्रियों के लिये हवादार 
स्थान नहीं है । 


एल -~- पोत की लंबाई 
एम--- माजिन लाइन के ऊपर से आये जाने वाले वर्ष- यात्रियों के 

लिये बर्थों की कुल संख्या , बर्थ यात्री को ऐसे यात्री के 
रूप में परिभाषित किया गया है या जो केबिन में हो , 
जिममे आठ यात्रियों से अधिक महीं पा सकते । 


17 , 6 
मी बी = -- --- - - -------- - - - - -- - 

एल - -- 33 


-- - जहा एल -55 मीटर 

या उससे अधिक है । 


16- ( 1 ) ऐसे पोसो के , जो लंबाई में 131 मीटर से कम हैं , 
मिन्तु 79 मीटर से कम नहीं है और जिनका मानक अंक , एस से कम 
है, और ऐसे सभी पोतों के ओ लंबाई में 70 मीटर से कम हैं , या अनपीर 
के पीछे का उपविभाजन गुणक एक से शामित होंगे : 


3712 - 25 एल 
-- -- - ----- - (मीटर ) 

19 


परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय मरकार का समाधान हो जाता है कि 
पांत के किसी भाग में इस गुणक का पालन अनुचित प्रथवा अव्यवहार्य 
है तो यह ऐसी छूट , जैसी उसे परिस्थितियों के अधीन न्यायोचित 
लगे , दे सकती है । 


सी एस - पैरा ( 7 ) के अनुमार अयधारित मानक अंक , जहां पी । 
का मूल्य निम्नलिखित है : 
(i ) 6 एल एन या 3 . 55 एन ( 125 एम ) इन में से जो भी 

बर्थ यात्रियों के लिये अधिक है : 
( ii ) 3, 55 एन ( 125 एम ) विशेष व्यापार के लिये : 

( ग ) उम पोतों के मामलों में जिनकी लंबाई 131 मोटर से 
कम है किन्तु 55 मीटर से कम नहीं है और जिनका मानक अंक एस , 
से कम है, और उन सभी पोतों के मामले में जिनकी लंबाई 55 मीटर 
से कम है, उपविभाजन का गुणक एक होगा । 


( 2 ) ऊपर वाले पैरा के उपबन्ध किसी भी लबाई के पोतों को , 
जो एल 117 ( एल -मीटरों में ) या 280, इनमें से जो भी कम हैं 
जिनमें बर्थ यात्रियों की कुल संख्या एल - 650 ( एल - मीटरों में ) से 
अधिक नहीं होगी या 50 इनमें से जो भी कम हैं , भी लागू होंगे । 
131 मीटर या उससे अधिक की लंबाई वाले पोतों में , जिन्हें यह पैरा 
लागू होता है, अग्रपीक के पीछे का उपविभाजन गुणक एक से . शामिन 
होगा । 
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( 4 ) जहां उपविभाजन का अपेक्षित गुणक . 33 या उससे कम है, 
वहाँ अक्षुण्ण स्थिरता किन्हीं तीन सन्निकट मुरूप कक्षों के जलप्लावन का 
. मुकाबला करने के लिये पर्याप्त होगी । 


17. यह भाग वर्ग 7 के पोतों को लागू होता है । 

18. वर्ग 7 के पोतों में जिम्बों की अधिकतम लंबाई अवधारिस 
करने के प्रयोजनों के लिये, पैरा 2 के उपबन्ध वैसी ही रीति से 
लागू होंगे जैसे थे वर्ग 1 और 2 के पोतों को लागू होते हैं किन्तु 
यह इस भाग में दिये गये उपान्तरों के अधीन रहते हए होगा । 

19. पारगम्यता: - - उन पोतों की जिन्हें यह भाग माग होता है 
उपधारित प्रोसत पारगम्यता निम्नलिखित रूप में होगी : -- 

( क ) मशीनरी स्थान के. . . 
( i ) मान्तरिक दहन इंजनों द्वारा चलाये जाने वाले पोतों में --- 85 
( ii ) सभी प्रम्य पोतों में - - 80 
( ख ) मशीनरी स्पाम से भिन्न सभी स्थान -- 95 

20, उपविभाजन का गणक :...- उन पीसों के जिमको यह भाग 
लागू होता है, उपविभाजन का गुणक निम्नलिखित मारणी के अनुसार 
दोगा, अर्थात्:---- 
मीटरों में पोत की लंबाई 

उपविभाजन का गुणक 
106 , 5 मीटर से अधिक 


0 . 5 


8.1 . 5 मीटर से अधिक किन्तु 

106 . 5 मीटर से अधिक नहीं 


स 


61 मीटर से अधिक किन्तु 01. 5 मीटर 

से अधिक नहीं 


0 . 5 मशीनरी स्थान 
और उससे मागे फक्षों 
के लिए सभी प्रम्य 
कक्षों के लिए एक । 
0 . 5 मशीनरी स्थानों 
के मागे कक्षों के लिए 
सभी अन्य कक्षों के 
लिये एक । 
एक 


___ 24. ( 1 ) किसी पोत को लाग होने वाले इस भाग के पैरा 1 की 
अपेक्षामों को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिये गणना इस भाग 
के परा 3, 4 और 6 के उपबन्धो के अनुसार की जायेगी । ऐसी 
गणनाएं करते समय, पोत के प्रमुपातों और डिजाइन लक्षणों तथा 
भतिग्रस्त फों की व्यवस्था और संरूपण को विचार में रखा जायेगा । 
ये गणनाएं पहचानते हुए की जायेंगी कि पोत स्थिरता की सर्वाधिक 
खराब दशा में है । 

( 2 ) जहाँ पानी के महाप को रोकने के लिये रेक, पान्तरिक स्किन 
या पर्याप्त वसा की मनम गोत भीतों के लगाये जाने का प्रस्ताव है, 
यहाँ केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध किया मध्ये मा कि 
गणना में ऐसे निर्वघमों पर उचित ध्यान दिया गया है । 

( 3 ) जहां केन्द्रीय सरकार को राय में , किसी पोत की क्षतिग्रस्त 
स्थिति में स्थिरता की रेंज संदेहास्पद है, वहाँ वह उसको अतिरिक्त जांच 
की जाने की अपेक्षा कर सकती है । 

25. ( 1 ) क्षतिग्रस्त स्थिरता गणमाएं करने के प्रयोजन के लिये 
मायतन पोर तल पारगम्यताएं, साधारणतः निम्नलिखित रूप में होंगी : 
स्थान 

पारगम्यता 
स्थोरा , कोयला या भण्डार के लिये विनियोजित 
पास स्थान 
मशीनों द्वारा अधिकृत 
प्रबों के लिये आशयित 

0 या 98 
( 2 ) उन स्थानों, जिनमें क्षतिग्रस्त वाटरप्लेन के पर्द-गिर्द पर्याप्त 
मात्रा में पास स्थान या मशीनरी नहीं है और उन स्थानों, जिनमें 
साधारणतया पर्याप्त मात्रा में स्थोरा या स्टोर नहीं है , के बारे में उच्च 
तल पारगम्यसा कल्पित कर ली जायेंगी । 

26. ( 1 ) क्षति की कल्पित सीमा निम्न रूप में होगी : 

( i ) अनुदैर्ध्य विस्तार : - - 3 . 05 मीटर - -पोत की लंबाई का तीन 
प्रतिशत या 10. 67 मीटर , इनमें से जो भी मम हो । जहां उपविभाजन 
का पापेक्षित गुणक . 33 या उससे कम है, वहां मति की कल्पित 
अनुवैधय विस्तार आवश्यकतानुसार महा दिया जायेगा ताकि किन्हीं दो 
क्रमिक मुख्य अनुप्रस्थ जलरोधक पोतभित्तों को सम्मिलित किया जा सके ; 

( ii ) अनुप्रस्थ विस्तार सर्वाधिक गहरी उपविभाजन भार लाइन 
के स्तर पर केन्द्रीय रेखा के समकोण पर, पोन को विश 5 से इनमोई 
मापी गई ) पोत की चौलाई सू 1/ 5 भार को दूरी ; और 

( iii ) सम्ममान विस्तार : - - प्राधार लाइन से ऊपर मसीमित । 

( 2 ) यदि कोई अति इस पैग के उपपैरा ( 1 ) के बण्ड (i ) 
( ii ) और ( iii ) में ईगित से कम है और जिसके कारण पोत में 
भोसर झुकाव प्रा जाता है या मेटासेन्ट्रिफ ऊंचाई में कमी हो जाती है 
तो ऐसी पति को गणमाएं करते समय , ध्यान में रखा जायेगा । 

27. असमाम जलप्सावन को कुशल व्यवस्थाओं के अनुकूल न्यूनतम 
रखा जायेगा । जहाँ बोत का मुकाव बड़े कोणों में होता है और उसे 
ठीक करना मावश्यक है वहाँ अपमाए. गये साधन , जहाँ व्यवहार्य 
हों , स्वयं पालित होंगे परम्स किसी भी मामले में जहां प्रतिजलमापन 
फिटिंग नियंत्रक दिये गये हैं वहां के पोत-भित्ति बेक के ऊपर से चलाये 
जा सकने योग्य होंग । जहाँ प्रतिजलप्लावन फिटिंग अपेक्षित है, वहा 
समकरण के लिये समय 15 मिनट मे अधिक नहीं होगा । जहां प्रति 
जलप्लावन फिटिंग प्रपेक्षित है वहाँ समकरण के लिये समय 15 मिनट 
से पधिक नहीं होगा । प्रतिण प्लावनल फिटिंग के प्रयोग से संपस समुचित 
जानकारी पीस के मास्टर को दे दी जायेगी । 


61 मीटर और उससे कम 


21. उपविभाजन भार लाइन : -- समनुदेगित मौर चिलित की गई उप 
विभाजन और लाइन विशेष व्यापार यात्री फोन सुरक्षा प्रमाणपत में या 
यथास्थिति , यात्री पोत प्रमाणपत्र में अभिलिखित की जायेगी और उन्हें 
मुख्य पानी के लिये की , संकेत द्वारा और बकस्मिक स्थितियों के लिये 
डी ., डी , इत्यादि द्वारा संकेतित किया जायेगा । 


22. प्रत्येक अनुमोदित उपविभाजन भार लाइन का ततस्थानी फ्री 
मोन और सेवा की वे शतं जिनके लिये यह अनुमोदित है, प्रमाण-पत्र पर 
इंगित की जायेंगी । 


मांग 8 
पतिग्रस्त वसा में पोतों को स्थिरता 
23. ( 1 ) सभी सेवा स्थितियों में पर्याप्त मक्षुण्ण स्थिरता की 
व्यवस्था की जायेगी जिससे कि पोत के किसी मुख्य कला, जिसका 
भासावी लयाई के भीतर होना अपेक्षित है जलप्लावन की अन्तिम स्थिति 
का मुकबला कर सके । 

( 2 ) जहाँ दो मन्निकट मुख्य कक्ष , किमी पोत-भित्ति , जो कि 
इस ममुसूची के पैग 8 के उपपैरा ( 3 ) ( क ) की शर्तों, के अधीन 
सीढ़ीनुमा है, द्वारा अलग - अलग किये गये हैं, वहां अक्षुण्ण स्थिरता अन 
दो सन्निकट मुख्य कक्षों के जलप्लावन का मुकाबला करने के लिये 
पर्याप्त होगी । 

( 3 ) जहां उपविभाजन का अपेक्षित गुणक . 50 या उससे कम 
किन्तु . 33 से अधिक है वहां अक्षुण्ण स्थिरता, किन्हीं दो मन्निकट 
मुम्प फक्षों के जलप्लावन का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त होगी । 


[ भाग II - 


3(i) ] 


भारत का राजपक्ष : असाधारण 
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। 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


वर्शामा जाता है कि इन अपेक्षाओं को पूरा पारने के लिए आवश्यक किसी 
संवा स्थिति में अक्षुण्ण मेटोसेन्ट्रिक ऊंचाई, मायिन सेवा के लिए अपेक्षित 
में अधिक है और यह कि पति को व्यवस्थाएं और अन्य लक्षण भति के 
पश्चात् स्थिरता के लिए प्रेरक हैं । 


28. क्षति के पश्चात और समकरण उपाय मर लिये जाने के 
पश्चात् असमान जलप्लावन की दशा में , पोत को अन्तिम स्थिति निम्न 
लिखित रूप में होगी : - -- 
( i ) समान जलप्लावन की दशा में , निरन्तर अवल- पल पति 

धारा मंगणित रूप में कम से कम 50 मिलीमीटर की 

सुनिश्चित अपशिष्ट मेटासेन्ट्रिफ ऊंचाई होगी ; । 
( ii ) प्रसमान जलप्लावन को वशा में , ( पोत ) का कुल मुकाव , 

उन विशेष मामलों के सिवाय, मात डिग्री से अधिक नहीं 
होगा जिनमें केन्द्रीय सरकार असमान पूर्णन के कारण 15 से 

मनधिक अतिरिक्त मुकाव की छूट दे ; 
(iii ) किसी भी दशा में मार्जिन लाइन जलप्लावन को अम्तिम 

स्थिति में नही डूबेगी । यदि ऐसा लगे कि जलप्लावन की 
किसी मीच की स्थिति में मार्जिन लाइन डूब मकती है तो 
केन्द्रीय सरकार ऐसी जान को अपेक्षा कर सकती है और ऐसी 
व्यवस्थाएं कर सकती है जैसी वह पौत की सुरक्षा के लिए 
आवश्यक समझे । 


द्वितीय प्रमुसूची 
(नियम 10 देखिए जलरोधी पातमित्तियों आदि की संरचना ) 
1. यह प्रमुसूची वर्ग 1 से 6 तक के पोतों को लागू होगी । 

2, बल और मरमा : - - ( i ) प्रत्येक पोना भत्ति और पान्तरिक 
संरचना का अन्य भाग जो पोत के जलरोधी उपविभाजन का भागरूप है , 
ऐसो सामर्थ्य का होगा और इस प्रकार से संरक्षित होगा कि वह प्रतिरोध 
के लिए पर्याप्त गुजाइश रखते हुए उस दाव को सह सके जो पौत को क्षति 
पहुंचने की दशा में जम की अधिकतम ऊंचाई के कारण उत्पन्न हो और 
जो मार्जिन लाइन तक जन की ऊंचाई के दबाव से कम नहीं है । ऐसी 
अधिकतम ऊंचाई के प्रगमर्गत, इन नियमों के अधीन जलप्सावन या झुकाप 
के परिणामस्वरूप कोई प्रांतरित ऊंचाई भी है । 

( ii ) प्रत्येक ऐमी पातभिस और ऐसा भाग अनुमोदित पौत निर्माण 
इस्पात से सरचित होगा और यदि वह इन संरचना का है तो यह पैरा 
3 में 1 तक की जिसमें प्रत सूची भी गम्मिलित है , प्रोक्षानों के 
अनुरूप होगा और यदि वह रविट सरचना का है तो वह वेशित सरपना 
के यन्न ढसा या कार्य क्षमता से कम नहीं होगा । 

3( क ) जलरोधी पीतभित्ति लेपन:---( i ) ऐमी प्रत्येक पोतमित्ति 
पर जिस का इन नियमों द्वारा जलरोधी होना प्रक्षित है, प्लेरिंग निम्न 
लिखित सूत्र द्वारा अवधारित मोटाई की होगी अर्थात :--- 

टी - 3 एस एच टी -+- 2 . 8 


29. पोत में मास्टर को , सेवा स्थिातियों में पीत की पर्याप्त माण्य 
स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रावश्यक पूरे मांक दिए जाएंगे जिससे कि 
पीत गंभीर क्षति का मुकाबला कर सके । प्रतिजलप्लापन को अपेक्षा करने 
वाले पौतों की दशा में पोत मास्टर को स्थिरता की दणाप मना दी 
जाएंगी जिस पर झुकाव की संगणनाएं आधारित हैं और उसे इस बाबत 
सावधान किया जाएगा कि यदि पोत को जब यह कम अनुकूल स्थिति में 
हो मति पहुंचती है तो उसमें प्रत्याधिक मुकाव हो सकता है । 


30. फेन्ट्रीय सरकार क्षति स्थिरता की अपेक्षापों में तब तक किसी 
छट पर विचार नहीं करेगी जब तक उसको समाधानप्रद रूप में यह नहीं 


- 


- 


- 


एच टी = गहराई, प्लेट के निचले सिरे से पोसभित्ति सेक से मध्य 
लाइन पर ( मोटरों में ) 

(ii ) टक्कर पौमिति प्लेटिंग की मोटाई उपरोक्त सूख द्वारा अब 
धारित मोटाई से 20 % अधिक होगी । 

( iii ) पीतभित्ति प्लेटिंग को कम से कम मोटाई 6मिमी0 से कम 
नहीं होगी । 


गए मूत्र के अनुसार अवधारित मोटाई से 0 . 5 मिमी० मधिक मोटी 
होगी । 

(ii ) यदि पोतमित्ति रिपिट भरलमी का है तो मीमा एंगिल जिससे 
बह जुड़ा है, की मोटाई प्लेटिंग के लिए ऊपर दिए गए सूत्र बारा अपेक्षित 
मोटाई से कम से कम 2 . 5मिमी ० अधिक होगी । 


( i) बोरुडत वृद्धको महिन प्लॅटिंग की निम्नतम स्ट्रेक ऊपर दिए 
गर सूत्र धारा अपेक्षित में 1मिमी ० अधिक मोटी होगी । कोयला कर 
या स्टाफ होड में निम्नतम स्ट्रेक और निवल में पातमित्ति प्लेटिग ऊपर 
दिए गए सून द्वारा अपेक्षित से 2 . 5मिमी ० अधिक मोटी बनाई जाएगी । 
बालाबार पीत भित्तियों के लिए, प्लेटिग को निम्नतम स्ट्रेक ऊपर दिए 


( ख ) जलरोधी पोतभित्ति दृक :- - (i ) प्रत्येक जलरोधी पोतभिात 
में वृहक लगे होंगे जिनमें कार्यकुशल मेकेट या लग सिरे संयोजन लगे 
होंगे । प्रत्येक दृतक के सिरे शेल प्लेटिंग या अन्दर तल प्लेटिंग या 
डेक प्लेटिग के माथ जुड़े होंगे जिससे पोतमिति में पर्याप्त पनसा 
सुनिश्चित की जा सके । अग्रेट वाले होड दुहकों के मामले में , नोट 
या उसके संयोजन एगिल या तो पौभित्ति के साथ-साथ फर्श या धरन 
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तक बड़े होंगे या अन्य से ही प्रभावी साधन होंगे जिनसे पर्याप्त ममयूतो 
पौर दाता सुनिश्चित हो सके । 


(ii ) अधिर पौमिति ढ़को का सेक्शन मोडलस ग्रेड, जोकि 
600मिमी० के पीतभित्ति प्लेट को चौमाई के साथ मंगणित किया 
जाए, निम्नलिग्नित मूत्र द्वारा अवधारित से कम नहीं होगा : 

अकेट वाले दृसकों के लिए ,: -- 

जेउ = 2. 5 (एच + 1 . 2 ) एस Mo. सी० एम० लग वाले 
दाकों के लिए . . 

जेस - 4 (एम-1-1 . 2) एस . एल सी एम 03 
तल के सिरे पर अफेट वाले और चोटी के सिरे पर लग पाले-दुक्कों 


( ii ) 300 सी एम . से अधिक सेक्शन मोबुलस के दृतकों से जो 
सभी केट फलंज होंगे मोर फ्लैज की चोड़ाई निम्नलिखित सून बारा 
प्रयधारित की जाएगी - - 
एफ - 2. 00 जेड 

टी०सी० 
जहाँ टी०सी०केट प्लेट की मोटाई, में ० मी " में 

एफ - फ्लैज की चौड़ाई मिमी 0 में 
जे वक का सेक्शन मोडलस सी एम में 


( iii ) केट प्लेट की कम से कम मोटाईदाक बम मोटाई के 
बराबर, या 6 मिमी. जो भी अधिक हो होगी । 


के लिए : 


(iv ) प्लेट येकेट की कम से कम भुजा लगाई निम्नलिखित सूत्र द्वारा 
अवधारित की जाएगी :- . 
बी = 17. 5 / जर 

टीसी 
- जहां बी - टक बम गहराई को छोरकर, अकेट की भुणा जगाई मिमी. 


जेड = 3 . 25 ( एच० -- 1 . 2 ) एस ० एल० सी० एम० 
जहां टी - प्लेटिंग को मोटाई (मि०मी० में ) 
एस - हसकों के बीच की दूरी ( मीटरों में ) । 

जालीधार पातमित्तियों के लिए दूरी निम्न मध्या के संदर्भ में 
1/ 2 ( 2 ए + बी ) द्वारा दी गई है, 

महां, एल - सिरे के संयोजनों सहित बुढ़कों की कुल लंबाई मीटरों में 

एष अवधिर दुरी मीटरों में जिसे लम्बाई एल के मध्य से केन्द्र 
लाइन पर पोतभित्ति रेक की बोटी तक मापा जाएगा । 

एगदकों के बीच दूरी , मोटरों में 12 मालीवार पीतभित्तियों के 
लिए एस = 2 ( ए + बी ) ( ऊपर बना चित्र देखिए ) या ट्रफ के केन्द्र से क्रमिक 
ट्रफ के केन्द्र का जी भी अधिक हो , की दूरी । 
___ ( iii ) टयकर पोतभित्ति पर प्रधिर पातमिसि दुवकों का सेक्शन 
मोडलस, ऊपर दिए गए सूत्र द्वारा प्राप्त किए गए से 25 प्रतिशत अधिक 
होगा । 


टी सी =ोकेट प्लेट की मोटाई से०मी० में । 
जेड - संभक का सेक्शन मोलस सेमी में । 


( v ) बेस्सम . बेकेट की प्रत्येक भुणा का एक पेल्ट न होगा भी 
निम्नलिखित सूत्र वारा अवधारित क्षेत्र से कम का नहीं होगा :-- - 

ए - 1. 5 मजेर टी सी 
जहाँ ए - वेल क्षेत्र वर्ग सी ०५० सेन्टीमीटर में 
टी सी - फेट की मोटाई, से०मी० में 
प्रे - पूर्घषत 


4 जलरोधी डेक , सीढ़ियां मौर फ्लट : (i) इन नियमों मारा 
जलरोधी के रूप में डेकों, सीलियों और फ्लैटों का तिज प्लेटिंग, तत्स्थानी 
स्तरों पर जलरोधी पातभित्तियों के लिए अपेक्षित क्षेतिज प्लेटिंग से 
1 मि . मी० अधिक मोटी होगी । 


(iv ) दहक टमकर पीतभित्ति पर. 610 मिमी0 से अधिक पौर. 
किसी अन्य पीतभित्ति पर 915मिमी 0 से अधिक दूरी पर होगा । 

( v ) जहाँ तुम किसी पालभित्ति के निचले भाग में जलरोधी 
वीवारों के मार्ग में काट दिए जाते है वहाँ द्वार को उचित तौर पर फेम 
और केकेट और इसके सिरों पर कठोरता से लगाए गए टेपर्व नैष प्लेट 
या बटरेस , पीतभित्ति माधार से खुलने वाले द्वार के ऊपर द्वार की 
प्रत्येक विणा पर , लगाया जाएगा । 

( vi ) वृक्षकों के सभी बेकेट, लग और अन्य सिरे मंयोजन इस पैरा 
के उप-परा ( फ ) की अपेक्षामों के अनुरूप होंगे । 

( vii ) जहाँ फेम या धरम इन नियमों द्वारा अपेक्षित जलरोधक के 
रूप में पोतभित्ति से होकर जाते हैं, यहाँ पोनभित्ति लकड़ी या सीमेंट के 
इस्तेमाल के बिना जलरोधी बनाए जाएंगे । 

( ग ) पातत्ति पढ़कों के सिरे संयोजन : 

(i ) सिरे के प्रोफेट को प्लेट मोटाइयां निम्नलिखित मुन्न बारा 
प्रबधारित की जाएंगी , 

पलैज ब्रेकेट के लिए- - 
टी = 0 . 95 जेट + 2 . 0 
सादो केट के लिए -- 

टी - 1. 35 जेड -+- 2. 3 
जहाँ टी -मिमी० में मोटाई । 
जेजाक का सेक्शन मोडलम सी० एम०३ में 


( ii ) ऐसे डेकों, सीदियों और फ्लैटों के धरन के सेक्शन मालस 
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि धरन या धरन का भाग अफेट या 
लग-युक्त है या नहीं पैरा 3 ( स ) ( ii ) में दिए गए समुनिस सुन बारा 
मयधारित किया जाएगा । उस सूत्र के प्रयोजन के लिए प्रावलम्बों के 
मीच की अधिक से अधिक से धरन की संबाई समझी जाएगी । पोत 
भिसि हेक , सीढी या सम्बय फ्लैट तक की दूरी के ऊपर दिए गए सूत्रों के 
प्रयोजन के लिए ऊंचाई समझी जाएगी । 


( iii ) ऐसे घरन के लिए जहाँ मावस्मक हो , पोतमित्ति या गर 
दड़कों पारा पर्याप्त अवलम्ब दिया जाएगा । 


( iv ) जहां फ्रेम जलरोधी के रूप में इन नियमों पारा अपेक्षित किसी 
क , सीही या पलैट से होकर जाते है वहाँ ऐसे सेक , सीढ़ी या फ्लैट 
लकड़ी या सीमेंट के इस्तेमाल के बिना जलरोधी बनाए जाएंगे । 


5 जलरोधी रिसेसेज भोर द्रक मार्ग : .इन नियमों धारा मपेक्षित 
जलरोधी के रूप में , प्रत्येक रिसेस पोर इंक मार्ग इस प्रकार संरचित होगा 
फि उसके सभी भाग सवस्स्थानी स्तर पर जलरोधी पोतमिति के लिए 
अपेक्षित सामर्थ्य और युक्ता के न हों । 


[ भाग II--- खण्ड ( i)] 


भारत का राजपन्न : प्रसाधारण . 
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6 . जलरोधी सुरंगे : ( i) प्लेटों : ---- 
( क ) मुरंगों को भाकार साइन प्लटिंग की मोटाई, तत्त्पानी स्तर 

पर गाधारण जलरोधी पातभित्ति प्लेटिंग के सूत्र द्वारा पाकी 

आरती । 
( ख ) चांद सुरंग - शीर्ष श्रीक प्रकार से भरा हुया है , मो प्लेटिंग की 

मोटाई, उर्मी स्तर पर साधारण जलरोधी पौतर्भाित प्लेटिन से 

10 प्रतिशत कम की जा सकस है । 
( ग ) यदि सुरंग शीर्ष फ्लैट या के रूप में प्रयोग होता है तो 

लेटिंग की मोटाई उसी स्तर पर तत्समान पातभिति प्लेट की 
मोटाई से 1 मिमी अधिक होगी या साधारण के प्लेट 

मोटाई के बराबर गो भी अधिक हो , होगी । 
( ii ) an ; 
( क ) सुरनों पर दमों का पन्तर साधारणतः 915 मिमी0 से 

अधिक नहीं होगा जब तक कि नल फर्श, के साथ लाइन में 
म रखें गर हों । सभी दतक के माधार कार्ड पर या तो सीधे बेस्खन 

द्वारा अस्त किए गए लग्स द्वारा शलतापूर्वक जोरे जाएंगे । 
( ख ) दृश्क का सेक्शन माइलस निम्मलित सन मारा प्रवधारित 

किया जाएगा अति: - - 
जेड - 4 एच ० एस एल 
शाह एल० - सुरंग की सीधी उबधिर भुजा की लंबाई 

एष = लम्बाई एल के मध्य से वी पोभित रेक तक अधिर परी 
मीटरों में 

एस को के बीष दूरी मीटरों में । 

7 जलरोधी पान्तरिक मावरण : जलरोधी के रूप में इन नियमों द्वारा 
अपेक्षित प्रत्येक प्रान्तरिक प्रावरण ऐसा सामथ्र्य और सपना का होगा जो 
कि माजिन लाइन तक पानी पं. बहाव को सह सकने योग्य हो । 


( 4 ) ( क ) यात्री और उनके सामान , तया ( म ) नापिक भौर उनके 
सामान का प्रालित फुल भार और ऐसे कुल भार का गुरुत्य केन्द्र 
( अनुदैर्य और अध्याधर रूप में ) । से केन्द्रों का निर्धारण करने में , 
याशी मोर माविक पोत के उतने स्थानों में वितरित माने जाएंगे जितने 
व सामान्यतः अधिकत करें । इन स्थानों के अन्तर्गत सबसे ऊंचा लेक भी 
है जिस तक इन दोनों में से एक की या गोनों की पहुंच होती है । 
गायक यासी पोर नाविक के लिए 75 किग्रा भार मान लिया जाना 
चाहिए मोर रेक स्तर के ऊपर चार गात्रियों के लिए यात्रियों के 
मन के फी ऊंचाई 1 . 0 मो . भोर टेपयात्रियों के मामले में सीट 
से 0 . 3 मीटर ऊपर मानी जानी चाहिए । 

( 5 ) ऐक भोरा की अधिकतम माना. जि . को किमी होत से युरिम 
पुततः खुले सेफ पर पहन करने की प्राशा की जा सकती है का प्राक 
लित भार पोर अवस्था और गरम मे । जल अवशोषण करने वाले डेक 
स्थोरा के मामले में प्राक्कालत भार में अवशोषित होने वाले पानी का प्राक 
लित और स्थोरा को पहुंच पशा में अनुशातभार भी सम्मिलित है । ऐसा 
भार रेक पर लकी स्थोरा, के मामले में , भार के अनुसार म प्रतिशत 
माना जाएगा । 

( 6 ) कोई पारख या मापमान. जिसमें भार लाइन चिन्ह और तत्स्थानी 
फी यो की विशिष्टयों सहि भार लाइमें सपा पोटी टनों में प्रति 
सटीमीटर जल निमग्न पर विपन और ऐसा ल भार वशित हो , 
मी प्रत्येक दशा में यात प्रवाह की रेज के प्रोसत के अनुरूप हो तथा 
गहनतम भार लाइन का प्रतिनिधित्व करने वाली जल लाइन और रिक्त 
वषा में पास की जल लाइन के सोष पिस्त हो । 

( 7 ) पोत की हायड्रोस्टेटिक विशिष्टियों को शनि बाला रेखाषित 
पौर सारणीवर विवरण जिसके अन्तर्गत - - 

( क ) अनुप्रस्थ मेटसेण्टर की ऊंचाई भीर 

( स ) दिम को एमः नमी परिवर्तन करने के लिए पूर्ण का मस्य 
मा है, जो सबसे गही भार लाइन दशित करने वाली जल लाइन और 
थोरा - रहित दशा में पोर की जल लाम के बीच घिम्सारित प्रोसत शेपट 
रेज पर आधारित होगा । जहां मारगोचर प्रयोग कोता है , वह ऐसे ट्राफों 
के कोच अन्तराल ठीक न्तर्वशन के तिर पनि निकटवर्ती विवरण 
होगा टैक नौतल वाले पौतों के मामले में उत्साधन और मेटासंन्टा 
के केन्द्रों की ऊचाई के लिए उसी माधार का प्रयोग किया जाएगा 
जिसका गमय केन्द्रों के लिए किया जाता है । 


तृतीय अनुसूची 
(नियम 27 देखिये ) 

पोतों को स्थिरता 
पोतों की स्थिरता के संबंध में जामकारी 


( 8 ) पोत के प्रत्येक टैंक में जिसमें द्रव वहन किए जा सकन हैं , 
के मत सल की स्थिरता पर प्रभाव इसके लिए एक उदाहरण भी दिया 
जाएगी जिसमें यह वशित हो मेटासेन्द्रिक ऊमाई को कैसे ठीक किया 
जाएगा । 


किसी पास की स्थिरता के सम्बन्ध में मास्टर को दी जाने माली 
जानकारी के अन्तर्गत नीचे विनिर्विष्ट बालों की वात पोत की उपर्युक्त 
विशिष्टियां भी हैं ? ऐमी विशिष्टियो जय सक कि प्रति फल प्रपेक्षित न 
हो ,विवरण के रूप में होंगी :- - 

( 1 ) पोत का नाम , सरकारी संस्बा, रजिस्ट्री पत्तन, भूल मौर रजिस्टर 
अगभार , मख्य विमाएं, विस्थापन ग्रीष्म भार लाहन के अनुसार वेट 
पौराफ्ट । 

पर्व चित्र मौर, यदि केन्द्रीय सरकार किसी विशिष्ट मामले 
में अपेक्षा करे, सौपीस मामान के प्रानुसार चिंचे गार प्वलाने ज्य , जिसके 
साप उनके नाम , सभी कक्षक, भगवार पक्ष और नायिक तथा यात्री 
बास स्थान मौरः मध्य -मया स्थिति भी दिखाई गई है । 


( 9 ) ( क ) अनुमानित अक्ष जिससे राइटिंग लीवर मापी जाती है 
पौर अनुमानित ट्रिम की ऊंचाई दर्शित करने वाली स्थिरता का काम कर्य 
दणित करने पाला एक रेखाचिन्न । रेक नोतल वाले पोतों के मामले में, 
जहाँ नौतल के शीर्ष से मिल कोई प्राधार प्रयोग नहीं किया गया है , वहाँ 
अनुमानित प्रक्ष की स्थिति स्पष्टतः परिनिश्चित की जाएगी । 

( ख ) निम्नलिखित उपपरा के अधीन रहते हुए केवल ( i ) अहाता 
युक्त अधिसंरचनाएं मौर (ii ) वाणिज्य पोत परिवहन ( भार लाइन ) 
नियम, 1976 मे यथा परिणाषित कार्यक्षम ट्रंक ऐसी मरों को लेते समय 
विचार में लिए जाएंगे । 

( ग ) ऐसी को को लेते ममप निम्नलिग्नित संरचनाओं को विचार 
में सब लिया जाएगा जम केन्द्रीय सरकार को समाधानप्रय रूप में यह 
दिखा दिया जामगा, कि उनकी स्थिति, प्रखण्डता प्रौर ( बन्द करने के 
साधन पोन ) की स्थिरता में योगदान करेंगे : -- 

( i ) अधिसंरचना रेफ के ऊपर स्थित अधिसंरचनाएं 


- 


( 3 ) ( क ) स्पोरा धन, बोपदार्थ, जल, पीने का जल या जल 
निमार के यहन के लिए उपलब्ध प्रत्येक कम की धारिता और गगस्व केन्द्र 
( मनुबंधयं मौर अधिर रूप में ) । 

( ख ) यान फैरी और अधिर फेरी के मामले में यानों के बहन के 
लिए कक्ष की कक्षों के पुरुष अध्यधिर विन्दु यानों के प्राकमालिस गुरुत्व 
सूखों पर माधारित होगा, कक्षों के प्रायतनिक केन्द्रों पर नहीं । 
495 GI/ 81 - 8 
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- 


- 


- 


- 


- 


( ब ) (i ) उपयुक्त छोटे मापमान पर खीचा गया पोत का रेखा 
चिन जिसमें डेउमेट के सभी घटकों की व्यवस्था दिखाई जाएगी । 

( ii ) एफ विवरण जिसमें भार रहित दगा डेडबेट के घटकों को 
ध्यवस्था, विस्थापन , तरस्थानी गुरुस्व केन्द्र की स्थिति मेवासेंटर और 
पेदासेन्टर की ऊंचाई ( जी एम ) भी दिखाई जाएंगी । 

(iii ) पैरा ( 9 ) में विनिविष्ट स्थिरता की क्रास कर्ष से लिया 
गया राइटिग लीयर ( जी जैस ) की कर्ब दिखाने वाला रेखाचित्र । जहां 
लकड़ी हक स्थौरा की उत्लवकता के लिए प्रेष्टि दिखाया गया है, वहाँ 
राइटिंग लीवर ( जी जैर ) की झर्य कोरिच सहित और उसके बिमा खींची 
जामी चाहिए । 

(ग ) मेटासेंटर की ऊंचाई और राइटिंग लीवर ( जी जैस ) को 
फर्म द्रव मुक्त तल के लिए ठीक किए जाएंगे । 

( घ ) जहाँ उपपैरा ( फ ) में निर्दिष्ट शो में से किसी में ट्रिम की 
यथेष्ठ माना है, यहाँ मेटासेंटर की ऊंचाई और राइटिंग लीवर की कई 
फे दिम जल लाइन से अवधारण किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है । 

( E ) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में उपपैरा ( क ) (iii ) में 
निविष्ट पातों में से किसी एक या दोनों में स्थिरता लक्षण संतोषजनक 
नहीं हैं , तो ऐसी शतों को सदनुसार चिन्हित किया जाएगा और मास्टर के 
लिए सुसंगत रेखाचिन या विवरण पर, उपयुक्त चेतावनी पृष्ठोकित की 
जाएगी । 


(ii ) की बोर्ड रेक पर या उससे ऊपर क हाउस , चाहे वे पूरे हों . 

या केबल के भाग रूप 3 
( iii ) फ्री भोर्ड सेफ पर या उससे उपर विपट र संरचनाएं इसके 
अतिरिक्त, किसी लकड़ी क स्थौरा वहन करने वाले पोत के मामले 
में , फेन्द्रीय सरकार लकड़ी क स्थौरा या उसके किसी भाग के पायतन 
को , जिसे पोस के, जब वह स्थौरा वहन करता है, उपयुक्त स्थिरता की 
अनुपूरक कर्य प्राप्त करने में विचार लिया जाता है, अनुशात कर सकती 
है । लकड़ी सेफ स्थौरा की मायतन पारगम्यता 25 प्रतिशत मानी जाएगी । 

( प ) स्थिरता की गणना करने में अधिसंरचनामों और हैक हाउजों 
को , जिन्हें बन्द नहीं माना जाता है, उस सुमाव तक हिसाब में लिया जा 
सकता है, जिस तक उनके द्वारा जलप्सावित होते हैं । इस सुझाव पर 
स्पैतिक स्थिरता कार्य में एक या दो सौप दिखाए जाने चाहिएं और 
पश्चातवर्ती गणनामों में जलप्लावित स्थान अस्तित्व में नहीं माने जाएंगे । 

ऐसे मामले में जहाँ किसी द्वारा से जलप्लावन के कारण पोत सब 
जाएगा, यहाँ स्थिरता फर्व , जलप्लावन के तत्स्थानी मुकाब पर कम 
कर दिया जाना चाहिए पोर पोत के बारे में यह समझा जाएगा कि 
उसने अपनी स्थिरता पूर्णरूप से खो दी है । 

( 4 ) छोटे द्वार, जैसे परनाले , निकासी पौर सफाई पाप या अन्य 
ऐसे द्वारा फुले हए नहीं समझे जाएंगे, यदि वे 30 से अधिक के मुकाय 
कोण पर दूब जाते हैं । येद्वार, जहाँ ये 30 या कम के कोण पर डूबते 
हैं, पले माने जाएंगे, यदि उनमें जलप्लावन उत्तरोतर पत्ता जाता हो । 

( प ) यह उदाहरण देकर बताया जाएगा कि स्थिरता के पास कई 
से. साटिंग लिवर्म ( जी बर ) कैसे प्राप्त किए जाएं । 

( छ ) जहाँ किसी मधिसंरचना की उत्पलाबकता को , किसी यान 
फैनी या ऐसे प्रेस के मामले में , जिसमें बानों द्वार , पाय दार या पश्चार 
हैं, दी जाने वाली स्थिरता संबंधी जानकारी की संगणना करने में हिसाब 
में लिया जाना हो , यहाँ स्थिरता संबंधी जामकारी में इस बाबत एक 
पिनिविष्ट विवरण सम्मिलित किया जाएगा कि समुह यात्रा पर पोत 
में जाने से पूर्व ऐसे वारों को जलरोधी रूप में बन्द कर दिया जाएगा और 
स्थिरता की कासकर्व इस उपधारणा पर प्राधारित होंगी कि ऐसे द्वारों 
को इसी प्रकार बन्द कर दिया गया है । 
___ 10 ( क ) इस पैरा के उपपैरा ( ख ) में निविष्ट रेखामिन और 
विवरण , पोत की निम्नलिखित दसानों में से प्रत्येक वशा के लिए पृषक 
पृषक थिए जाएंगे, अर्थात, . 
( i) स्थोरारहित दशा : यदि पोत पर स्थायी स्थिरका है तो ऐसे 

रेखाचित्र मौर विवरण , ( 1 ) ऐसे स्थिरक सहित और ( 2 ) 
ऐसे स्थिरक रहिन टोनों ही दशाओं में स्योरारहित पोत के 

मामले में दिए जाएंगे । 
(ii) स्थिरक दशा : इस वैरा पौर निम्नलिखित उपपैरामों के 

प्रयोजन के लिए प्रागमन के समय यह माना जाएगा कि 
सेल, इंधन, ताजा जल, उपभोग्य सामान पीर इसी प्रकार 
की अन्य वस्तुएं मपमी घारिता से 10 प्रतिशत कम हो गई 


( 11 ) पर्याप्त स्थिरता बनाए रखने के लिए जहां विशेष प्रक्रियाएं , 
से स्थौरा, ईधन, ताजा जल या अन्य प्रयोजकों के लिए बनाए गए 
विशिष्ट स्थानों को भागतः या पूर्णतः जैसी भरने की प्रक्रिया आवश्यक 
है यहाँ प्रत्येक मामले में , उपयुक्त प्रक्रिया के लिए अनुदेशों पर एक 
पिपरण । 

( 12 ) स्पोरारहित दशा को विशिष्टियो की प्रानति परीक्षण और 
उसकी संगणना की रिपोर्ट की एक प्रति । 


( 13 ) स्थिरता मानक :--- ( क ) समी पोत, जब तक कि अन्यथा 
विनिर्दिष्ट रूप से अनुशात न किया जाए, निम्नलिखित न्यूनतम स्थिरता 
के मानकों का पालन करेंगे :--- 


(i ) राइटिंग लीवर फर्म ( जी जैह ) के अधीन फोन 30 मुकाव 

तफ 0 . 05 5 मीटर रेडियन से कम नहीं होगा और 40 
या जलप्लापन के कारण , यदि वह 40 से कम हो , साकि 
0 . 09 मीटर रेयिन से कम नहीं होगा । इसके अतिरिक्त 
राइटिंग लिवर कर्म के अधीन क्षेत्र , 30 पोर 40° मुझाव 
के बीच या 30° मोर जलप्लावन के कोण के बीच , यदि 
यह 40° से कम हो , 0 . 03 मीटर रेव्यिन से कम नहीं 

होगा । 
( ii ) राइटिंग लिवर ( जी घड ) 30° या अधिक के झुकाव पर बम 

से कम 0 . 20 मीटर होगा । 
(iii ) अधिक से अधिक राइटिग भुजा 30° से प्राधिक मुकाब पर 

होनी चाहिए । 
( iv ) प्रारंभिक मेटासेन्ट्रिक ऊंचाई ( श्री एम ) 0. 15 मीटर से 

कम नहीं होगी । 
( ख) यात्री पोत, निम्नलिखित प्रतिसित अपेक्षामों का पालन 
करेंगे : --- 
(i ) पोत में एक प्रोर यात्रियों के इकट्ठा होने से ये 10 से . 

अधिक नहीं होगा । 


( iii ) ( 1 ) प्रस्थान, और ( 2 ) प्रागमन दोनों पर जब स्योरा के 

लिए प्रारक्षित समी स्थान को प्रीष्म भार लाइन तक स्थोरा 
में भार दिया जाता है तो इस प्रयोजन के लिए स्थोग को 
जहां यह स्पष्टत: अनुपयुक्त हो उसे छोड़कर, उदाहरण के लिए , 
ऐसे पोतों के स्थोरा स्थानों के मामले में जो मनन्य रूप से 
यागों या प्राधानों के वहन के लिए प्रयुक्त किए जाने के 

लिए भाशयित है सजातीय स्थोरा के रूप में माना जाएगा । 
( iv ) भारयुक्त सेवा दशाधों में ( 1 ) प्रस्थान, और ( 2 ) प्रागमन 

बोनो पर । 
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(ii ) पोत के सर्विस गति पर मुड़ने के कारण मुकाव नीचे दिए 
सन के 10° से अधिक नहीं होगा - - 

पी 
एम पार = 0 . 02------- A (के जी - -- - ) 


जहाँ एम - - पार झुकाव घुर्णन ( मीटरी टमों में ) 
बी == सविस गति मीटर प्रति सेफिर 
एलजलरेखा पर पोत की लंबाई (मीटरों में ) 

Aविस्थापन मैट्रिक टमों में 
हो मौसत ड्राफ्ट 
क जी = नौतल के ऊपर गुरुत्म केन्द्र की लम्बाई (मीटरोंमें ) । 


( iii ) तम्स में वाब दिखाने वाला गेण, रोक वाल्व के प्रत्येक पण 
पर और मध्य स्टेशन पर दिया जाएगा । 

( iv ) छिड़कावक , समुद्री वातावरण से होने वाले संक्षारण को रोकेंगे । 
भावास और सेवा स्थानों में छिड़कावक 68° से० से 70° से . ताप रेंज 
के बीच परिचालित होंगे किन्तु ड्राइंग कक्षों जैसे स्थानों में , जहाँ उच्च 
परिवेशी ताप प्रत्याशित है, परिपालन ताप अधिकतम रेक शीर्षे ताप से 
अधिक से अधिक 30° से० ऊपर किया जा सकेगा । 

( v ) स्थिति दिखाने वाले हर प्रत्येक एकक पर एक सूषी या 
रेखोक प्रदर्शित होगा जिसमें प्रत्येक खण्ड के संमंध में उसके अन्तर्गत 
पाने वाले क्षेत्र पौर जोन की स्थिति दिखाई जाएगी । यहाँ परीक्षण और 
अनुरक्षण के लिए उपयुक्त अनुदेश उपलब्ध होंगे । 
निकायको की प्रवस्पिति : 

3. छिड़काव के ऊपरले स्थान में रखे जायेंगे और इस प्रकार उपयुक्त 
पन्तर से रखे जायेंगे कि छिड़कावकों के लिये नियत माममात्र क्षेत्र पर 
कम से कम पांच लिटर प्रति वर्गमीटर की पीसत दर से निकाप हो 


सके : 


परन्तु फेन्द्रीय सरकार उपयुक्त रूप से जल के छिडकाव के लिये , 
उक्त घर से भिन्न किसी अन्य दर पर छिमावकों के इस्तेमाल की अनुज्ञा 
दे सकेगी किन्तु यह तब जय इस बाबत उसका यह समाधान हो जाये 
कि ऐसे छिड़कावक उसी प्रकार कार्यक्षम है । 


चतुर्ष अनुसूची 

नियम 43( 1) देखिए ] 
स्वचालित छिड़कावक और अग्नि एलार्म और अग्नि संसूचना व्यवस्था 

अहा स्वचालित शिकावक और अग्नि एलार्म पौर अग्नि संसूचना 
व्यवस्था दी गई हैं, वहीं यह निम्नलिखित अपेक्षामों को पूरा करेगी : - - 
सामान्य 

1. ( i ) यह हर समय तस्काल परिचालन योग्य होगी और कर्मीवल 
को इन्हें उसे चलाना नहीं होगा । यह गीले प्रकार की पाइप की होंगी 
परन्तु जहां कोई पूर्वावधानी हो वहां छोटे खुले खण्ड सूखे प्रकार के पाइप 
के होंगे । व्यवस्था के कोई भाग जो सेवा में झिकारी ताप के अधीन हों , 
यह उपयुक्त रूप में हिमीकरण से सुरक्षित होगा । इसे प्रावश्यक वाब पर 
पार्ज किया जाएगा और उसके लिए इस अनुसूची द्वारा अपेक्षित निरन्सर 
जल की आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी । 

(ii ) छिड़कायकों के प्रत्येक खण्ड के अन्तर्गत , जब कभी कोई छिप 
कावक परिचालम में पाए, एक या अधिक सूचक एककों पर अपने पाप 
दृश्य पौर श्रव्य चेतावनी सिंगनल के लिए साधन हैं । ऐसे एककों में 
व्यवस्था द्वारा कार्यरस किसी स्थान में अग्नि और उसकी स्थिति गित 
होगी और वे नौचालन पुल या मुख्य अग्नि नियंत्रक स्टेशन पर केन्द्रित 
होंगे , सपा पे इस प्रकार रक्षित या सज्जित होंगे जिससे कि यह सुनिश्चित 
हो सके कि तम्स से कोई घेतावनी कर्मीवल के जिम्मेदार सदस्य को 
तत्काल प्राप्त हो जाएगी । ऐसी घेतावमी व्यवस्था इस प्रकार निर्मित 
होगी कि यदि व्यवस्था में कोई खराबी हो तो वह उसे विखा सके । 


वाम की : 

4. ( i ) इस उपपरा में विनिर्दिष्ट जल चार्ज के कम से कम दुगने 
पर समान मायतनी याब टंकी पी जायेगी । उस टंकी में जल की उस 
माना के बराबर जो पैरा 6 के उपपैरा ( ii ) में उल्लिखित पंप वारा 
एक मिनट में निकलेगी , ताजे जल का स्थायी चार्ज होगा और उस टंकी 
में ऐसे वायु दाब अनुरक्षण के लिये इन्सजाम किये जायेंगे कि यह सुनिश्चित 
हो जाये कि जहां टंकी में ताजे जल के स्थायी चा का प्रयोग किया 
गया है यहाँ वाब , छिड़कावक के कार्यकरण वाम म्यवस्था में उपतम 
छिड़कावक की टंकी के सल से मापित जल शीर्ष के कारण दाब से मिल 
कर कम नहीं होगा । टंकी में बाब के अधीन वायु पौर ताजा जल पार्ज 
के पुनर्भरण के लिये उपयुक्त साधन दिये जायेंगे । टंकी में पानी के स्तर 
को ठीक ठीक वर्शाने के लिये एक कांच की गेज का उपबन्ध किया 
जायेगा । 


(ii) टमी में समुद्री जल के प्रवेश को रोकने के लिये साधन विये 
जायेंगे । 


निकायक अवस्थाएं : 

2. ( i ) छिड़कावक पृथक गुप में रखे जाएंगे , जिसमें से प्रत्येक 
पुप में 200 से अधिक छिड़कावक नहीं होंगे । छिडकावकों का कोई 
अप पो रेकों से पषिक पर काम नहीं करेगा और वह एक मुख्य कध्यधिर 
जोम से अधिक में स्थित नहीं होगा : । 


पम्प : 

5. (i ) छिड़कावकों से लगातार स्वतः जल की निकासी के मिये एक 
स्वतन्त्र शक्ति पंप दिया जायेगा । दाब टंकी में से स्थायी पार्ज साजा 
जल पूर्णतः निकल जाने से पूर्व व्यवस्था में पम्प पाय लास वारा स्वतः 
कार्य करने लगेगा । 


परतु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि अग्नि से पोत 
की रक्षा उसके द्वारा कम नहीं होगी , तो वह को कों से अधिक पर 
काम करने की या एक मुनय ऊर्ध्वाधर जोन से अधिक में स्थित होने की 
मनुशा दे सकती है । 


( ii ) पंप पौर नल व्यवस्था उच्चतम छिड़काषक के स्तर पर मावश्यक 
दाय को बनाये रखने के लिये इस प्रकार समर्थ होगा कि पैरा 3 में 
विनिर्दिष्ट छिड़काव पर कम से कम 280 वर्ग मीटर क्षेत्र पर एक 
साप पर्याप्त जल की लगातार निकासी सुनिश्चित हो सके । 

( iii ) पंप के निकास छोर पर एक परीक्षण पाल्य एक पाइप के साथ 
जिसका मुख खुला मा है, लगाया जायेगा । बास्य और पाप का प्रभावी 
फोन अपेक्षित पंप निर्गम के लिये पर्याप्त होगा, जब पैरा 4 के उपपैरा 
( i) में विनिर्दिष्ट व्यवस्था में दाब का अनुरक्षण किया जाये । 
- ( iv ) पंप में समुद्री जल का प्रवेशद्वार, महा संभव है, उस स्थान 
पर होगा जहाँ पंप स्थित है पर वे इस तरह व्यवस्थिा होंगे कि जय पोत 


( ii ) छिडकायकों का प्रत्येक ग्रुप केवल एक रोक पाल्य द्वारा पृथक 
होने में सक्षम होगा । प्रत्येक ग्रुप में शेक वाल्य सक सहज पहुंच हो सकेगी 
भोर इसकी स्थिति स्पष्टतया पौर स्थायी रूप से सूचित की जाएगी । 
कोई प्रमधिकृत भ्यक्ति रोक याल्बों का परिचालन न कर सके इसके साधन 
दिए जाएंगे । 
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बस पर हो , तो यह पंप के निरीक्षण या मरम्मत से भिन्न किसी प्रयोजन 
के लिये पंपों से समुद्री जल की धापूर्ति को पन्च करना भावश्यक महीं 
होगा । 


पंचम पनुमबरे 

[नियम 43 (ii) देखिए 
स्ववानित अनि बेसावी और पनि संसूबम प्यवस्था 

जहाँ इन नियमों के उपबन्धों के अनुपालन में स्वचालित अग्नि घेतापनी 
पौर अग्नि संसूचन व्यवस्था की गई है, वहां बह निम्नलिखित प्रपेक्षामों 
को पूरा करेगी : - - 


छिडकावक पंप और टेकी की प्रस्मिति : 

6. छिडमाप : पंप मोर टंकी प्रवर्ग क की किसी मशीनरी स्थान से 
युक्तियुक्त दूरी पर स्थित होगी और वे ऐसे किसी स्थान में नहीं होंगे 
जिनकी सुरक्षा छिपकावक व्यवस्था द्वारा अपेक्षित है । 


शक्ति प्रयाप : 


7. समुद्री जल पंप , स्वचालित एमाम मौर परिषय व्यवस्था के लिये 
शक्ति प्रदाय के स्त्रोत दो से कम नहीं होंगे । जहां पंप का शक्ति स्त्रोत 
विद्युत हो , वहाँ ये मुख्य जमिन और पाक्ति के प्रापात स्त्रोत के रूप में 
होंगे । पंप के लिये एक प्रवाय मुख्य स्विस बोर्ड में पौर दूसरा इस प्रयोजन 
के लिये एक मात्र प्रारक्षित पृथक संभरक से मापात स्मिथबोर्ड से लिये 
बायेंगे । 


सामान्य 
___ 1. (i ) यह हर समय तत्काल परिचालन के योग्य होगी पौर 
फर्मावल को उसे पलाना नहीं होगा । 

( ii ) संसूधकों के प्रत्येक खण में , जब कभी कोई संसूचक परिचालन 
में पाता है एक या दो उपवर्शक एककों पर अपने माप दृश्य और 
भव्य चेतावनी संकेत देने के लिये साधन भी सम्मिलित है । ऐसे एकक 
व्यवस्था द्वारा कार्यरत किसी स्थान में किसी मग्नि और उसकी स्थिति 
की सूचना देंगे और ये नौबाल न पुल पर या मुख्य अग्नि नियंत्रण स्टेशन 
पर फेन्द्रित होंगे जो इस तरह व्यक्तियों द्वारा रक्षित या सुसज्जित होंगे 
कि यह सुनिश्चित हो जाये कि इस व्यवस्था से कोई पेतावनी कविल 
के किसी जिम्मेदार सदस्य को तत्काल प्राप्त हो जामे । ऐसी चेतावनी 
व्यवस्था की संरचना इस प्रकार की आयेगी कि म्यवस्था में यदि कोई 
अटि हो तो वह उपदर्शित हो जाये । 


संभरक इस तरह व्यवस्थित होंगे ताफि रसोईघर, मशीनरी स्थान 
भौर उच्च अग्नि जोखिम के अन्य वेष्टित स्थानों के सिवाय जहाँ तक हो 
यह यथोचित स्विनबोर्ट तक पहुंचने को प्रावश्यक हो , और ये छिड़कावक 
पंप के समीप स्थित स्वचालित बदले स्विच से चालू होंगे । यह स्विच 
मुख्यबोर्ड से पाब सक कि उससे प्रदाय उपलब्ध हो , पाक्ति प्रदाय करेगा 

और ऐसी डिजाइन के होंगे कि उस प्रदाय के विफल होने पर यह पापात 
स्विषबोर्ड से स्वराः प्रदाय करेगा । मुख्य विषयोई और मापात स्विचनोस 
पर स्पष्टतया लेबल लगे हुए होंगे और ये सामान्यतया बंद रखे जायेंगे । 
संबंधित संभरकों में दूसरा स्विष लगाने की अनुमति नहीं होगी । मेतावनी 
मौर संसूचन व्यवस्था के लिये शक्ति प्रदाय के स्त्रोंतों में से एक स्त्रोत 
पापास स्त्रोत से होगा । जहा पंप के लिये एक शक्ति स्त्रोत मान्तरिक 
पहन प्रकार के इंजन से है, वही यह पैरा 6 के उपबन्धों का अनुपालन 
करने के अतिरिक्त , इस तरह स्पिस होगा कि किसी मुरक्षित स्थान में 
अग्नि से मशीनरी के लिये वायु मापूर्ति प्रभाषित न हो । 


संसनमा इम्सलाम : 

2. संसूचों को अलग -अलग बयों में ग्रुपों में रखा जायेगा । प्रत्येक 
खण्ड , ऐसी व्यवस्था द्वारा कार्यरत 50 कक्षों से अधिक के लिये नहीं 
होगा और उसमें 100 से अधिक संसूचक नहीं होंगे । संसूचकों का एक 
खण पोत के हावा और जमना बाजु, दोनों स्थानों पर, कार्य भहीं करेगा 

और न एफ डेफ से अधिक पर कार्य करेगा और न यह एफ मुख्य 
ऊर्ध्वाधर जोन से अधिक में स्थित होगा : 
___ परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि उससे स्त्रोत 
की अग्नि से सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगी तो यह अनुशा वे सकेगी 
कि संसूषकों का कोई खण्ड पोत के डाबा और जमना बाजू, दोनों पौर 
तया एक से अधिक डेक के लिये कार्य पर सेवा कर सकता है । 


माय संपोजन : 


तम्बर प्रकार : 


8. छिसकाम व्यवस्था पोत के मुख्य अग्नि पाइप से संयोजित होगा । 
यह संयोजन स्थान पर ताला लगाने योग्य स्कूडाउन एकतरफा वाल्व 
द्वारा संयोजित किया जायेगा जो मुख्य अग्नि पाइप को छिड़कापक व्यवस्पा 
से लौटते प्रवाह को रोकेगा । 


परीक्षण के लिए उपबन्ध : 

9. (i ) एक ठिकाषक के परिचालन के बराबर जल के निकास 
हारा , छिड़काषकों के प्रत्येक बण्ड के लिये स्वचालित घेतावनी के परीक्षण 
या लिये , एफ परीक्षण वाब दिया जायेगा । प्रत्येक खण के लिये परीक्षण 
बारव , उस खण्ड के लिये रोक बास्य के समीप स्थित होगा । 


3. व्यवस्था संरक्षित स्थानों में से किसी में प्रारम्मी पग्नि की 
सूचना देने के लिये असामान्य वायु ताप द्वारा , प्रसामान्य पून साम्रण 
द्वारा या ऐसी मग्य बातों द्वारा परिचालित होगा जिनसे प्रारंभी अग्मि 
की सूचना मिलती हो । वे व्यवस्थाएं जो वायु ताप संवेदी हों , वे 37° 
से० से कम परिचालित नहीं होंगी और ये 74° से . से अनधिक ताप पर 
तब परिचालित होगी जब उन स्तरों पर बढ़ी हुई साप प्रत्येक मिनट 
1° से० से अधिक हो । अनुज्ञेय परिमालम साप, शुष्कन कों और 
सामान्यतय उच्च परियेसी ताप वाले पैसे ही स्थानों में अधिकतम पोतपीत 
ताप के ऊपर, 30° से . तक की वृद्धि की जायेगी । ये म्यवस्था 
जो धूम सांद्रण के लिये संमेवी हों वे पारेषित प्रकाश फिरणों की तीव्रता 
को कम होने पर परिचालित होंगी । परिचालन की अन्य समान प्रभावी 
प्रणासी स्वीकृत की जा सकती है । संसूचम म्यवस्था पग्नि संसूचम से 
भित्र फिसी उद्देश्य के लिये प्रयोग मही की जायेगी । 


(ii ) व्यवस्था में पाप कम होने पर, पंप के स्वपरिचालन के परीक्षण 
के लिये साधनों का उपबन्ध किया जायेगा । 


( ii ) किसी एक उपदर्शित स्थितियों पर स्विच दिये जायेंगे जिमसे 
घेतावनी पौर छिड़कायकों के प्रत्येक सण के लिये मूषकों का परीक्षण 
किया जाये । 


संसूबो का परिचालन 
___ 4. संसूचकों को खोलने और बंद करने या अन्य यथापित रीतियों 
द्वारा चेतावनी देने के लिए व्यवस्थित किया जाएगा । पे उपरली स्थिति 
में फिट किए जाएंगे और उन्हें प्रामात और भौतिक क्षति से उपयुक्ततः 
सुरमित रखा जाएगा । ये समुद्री वातावरण में प्रयोग के लिए 
उपयुक्त होंगे । उन्हें धरनों और अन्य वस्तुओं से जिनसे संवेयो सस्य गैसों 
या धूम के प्रवाह में याषा पड़ने की संभावमा हो , स्पष्ट रूप में खुली 


अतिरिक्त शिकायतों को ध्यस्था : 

10. छिड़कावकों के प्रत्येक खण के लिये छह अतिरिक्त शिकायक 
कियेजाग । 


[ भाग 


-- बग 3(i )] 
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2 


60000 


2500 रु० 


स्थिति में रखा जाएगा । नव कारने बाले संपर्को द्वारा परिचालित संसूचक 
मील किए गए संपर्क प्रकार के होंगे और परिपथ सुटियों को दिखाने के 
लिए निरन्तर मानीटर किए जाएंगे । 
सांकृषक समूहीकरण : 

5. अहो संसूचन सुविधाएं अपेक्षित हों , वैसे प्रत्येक स्थान में कार से 
फग एक संसूचक संस्थापित किया जाएगा और नेक क्षेत्र के प्रत्येक 
37 स्थानों वर्गमीटर के लिए कम से कम एक संसूचक होगा । बड़ी स्थानों 
में संसूचक निगमित पैटर्न में व्यवस्थित होंगे ताकि कोई संसूचक दूसरे संसूचक 
से 9 मीटर या पोतभीत से 4. 5 मीटर से अधिक दूर न हो । 


3 . 500 टन भार मौर 

उससे अधिक किन्तु 
1000 टन भार से 
सकम 


4, 1000 टन भार प्रथम 1000 टन भार के प्रथम 1000 टन 

मौर उससे अधिक लिए 6000 १० और भार के लिए 2500 
किन्तु 3000 टन उसके प्रत्येक अतिरिक्त म० और प्रत्येक प्रति 
भार से कम भाग के 100 दन भार वा रिक्त 100 टन भार या 

उसके किसी भाग के लिए उसके किसी भाग के 
300 रु० 

लिए 100 रु . 


शक्ति प्राय : 

6. अग्नि चेतावनी और अग्नि मंडूका व्यवस्था के परिवाला में 
प्रयोग किए जाने वाले विद्युत उपस्कर के लिए शक्ति प्रदाय के कम से 
कम दो स्त्रोत होंगे, जिनमें से एक पापात स्त्रोत होगा । यह प्रदाय इस 
प्रयोजन के लिए प्रारक्षित पृषक मंभरकों से किया जाएगा । ऐसे संभरक , 
प्रग्नि संसूचक व्यवस्था के लिए नियंत्रण स्टेशन में रिणत अन्तरण स्विच से 
चालू हाग । बिजली की तार व्यवस्था का इन्तगाम इस प्रकार की होगी 
जिससे कि उच्च अग्नि जोखिग वाले रसोई और मशीनरी स्थान 
पौर अम्प प्राहामायुक्त स्थान से दूर हों , मिषाय श्रहां के जहाँ ऐसे 
स्थानों में या मधोधिस . स्पिचनोई तक पहुंचने के लिए अग्नि संसूचक के 
लिए प्रावश्यक हो । 


5 . 3000 टन भार प्रथम 3000 टन मार के प्रथम 3000 टन भार 

और उससे अधिक लिए 12000 रु . और यो लिए 4500 २० 
किन्तु 5000 टन प्रत्येक अतिरिक्त 100 टन और प्रत्येक अतिरिक्त 
भार से कम भार या उसके किसी भाग 100 टन भार या 
के लिए 2500 उसके किसी भाग 

के लिए 75 . 


6. 5000 टन भार प्रथम 5000 टन भार के प्रथम 5000 टन मार 

और उससे अधिक लिए 17000 रु . पोर के लिए 6000 रु० 
किन्तु 10000 प्रत्येक अतिरिक्त 100 टन और प्रत्येक अतिरिक्त 
टम मार से कम भार या उसके किसी भाग 100 टन भार या उसके 
के लिए 200 २० किसी भाग के लिए 

60 ६० 


परीक्षण प्राधि के लिए उपबन्ध : 
7. (i ) प्रत्येक खण्ड से संबंधित स्थानों और जोनों की स्थिति दिखाने 

वाले हर उपशिक एकन पर एक सूची या रेखांक प्रदर्शित 
किया जाएगा । परीक्षण और अनुरक्षण के लिए उपयुमत 

प्रमुदेशा पिए जाएंगे । 
( ii ) संसूचक स्थितियों पर तप्त वायु गा धूम छोड़ने के लिए साधन 

उपलब्ध करके संसूचकों और उपदक एककों में सही परि 
पारान- के परीक्षण के लिए व्यवस्था की जाएगी । 


7. 10000 टन मार प्रथम 10000 टन भार प्रथम 10000 टन 

और उससे अधिक के लिए 27000 २० और भार के लिए 9000 
किन्तु 15000 प्रत्येक अतिरिका 100 टन ग . और प्रत्येक पति 
टन भार से कम भार या उसके किसी भाग रिक्त 100 टन भार 
के लिए 150 १० या उसके किसी भाग 

के लिए 50 5 . 


8. 15000 टन मार 

मोर उससे अधिक 


प्रतिरिक्त समयको की व्यवस्था : 

8. प्रत्येक खण्ड के लिए प्रत्येक पचास संसूचकों या उसके किसी 
भाग पर एक अतिरिक्स संसूबा दिया जाएगा । 


प्रथम 15000 टन भार प्रथम 15000 टन भार 
के लिए 34500 रु० और के लिए 11500 र . 
प्रत्येक प्रतिरिक्त 100 टन और प्रत्येक अतिरिक्त 
भार या उसके किसी भाग 100 टन भार या 
के लिए 125 10 उसके किसी भाग के 

लिए 40 रु . । 


- 


- 


- 


छठी अनुसूची 
( नियम 184 देबिर ) 
पानी पोत सर्वेक्षण के लिए फीस 


- 1. यानी पोत सर्वेक्षण के लिए फीस माघे दो गई मारणी में वि 
निविष्ट वरों पर देय होगी : 


___ II. यदि पोत खोल , मशीनरो या उपस्कर, सर्वेक्षण घोषणा की ता 
रीख से एक वर्ष से कम की अवधि के लिए पर्याप्त बताया गया हो तो 
प्रमाणीकृत अवधि के प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए फोस , 
उर्स सारणी के अनुसार देय फीस के एक मटा मारह की दर से देय 
होगी : 


पौस का कुल टन मार प्रथम यात्री पोत सर्वेक्षण बार्षिक सर्वेक्षण के 

या निर्माणाधीन सर्वेक्षण के लिए फीस 
लिए फीस 


परन्तु - 


1. 100 टम मार से 


1000 ३० 


600 रु० 


( क ) ज्यूमतम फीस वार्षिक फीस की एक पौधाई होगी , 

( ख ) सर्वेक्षण का स्वरूप पाहे जो भी हो , निम्नलिखित मामलों में 
सम्पूर्ण फीस घेय होगी : --- 

( i ) पहली बार सर्वेक्षण के अधीन भाले वाले पोस के मामले में , या 
( ii ) यदि कोई पोत पूर्व रूप से सर्वेभित हो जाता है किन्तु उसका 

स्वामी या मास्टर सर्वेक्षक की सिफारिश पर किसी कारणवश 
मरम्मत नहीं कराना चाहता है या मरम्मत कराने में असमर्थ है, 


कम 


160010 


2. 100 टन भार और 3000 रु . 

उससे अधिक 
किन्तु 500 टम . 
भार से कम 


(ii ) जब सक्षण छोटे मोटे व्यौरों को छोड़कर, पूरा हो गया 
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III . उपपैरा ( i ) में विनिर्दिष्ट फीस सर्वेक्षण घोषणा अनुवत्त करने के 
लिए सर्वेक्षक की फीस है, पाहे सर्व पाक को सर्वेक्षण के लिए कितनी ही 
बार पाना पड़े । 


Wing ), G. S. R. 267 dated the 13th February 1981 inviting 
objections and suggestions from all porsons likely to be affected 
thereby till the expiry of sixty days from the date of publication 
of the said notification in the Official Gazetto ; 


___ IV . यवि पोत का सर्वेक्षण " चालू सर्वेक्षण के सिद्धान्त पर किया जाता 
है तो किसी अतिरिक्त फीस देय होगी जो इन नियमों के अधीन सर्वेक्षण 
के बारे में संदेय फीस की एक तिहाई है । 


And whereas the coples of the said Gazette were made avall. 
able to the public on the 1st April 1981 ; 

And whereas 110 objections or suggestions have been roccivod 
from the public on the said draft; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sec 
tions 236 , 282, 284 and 457 of tho said Act and in superscssion 
of the Unberthed Passengers ( Availability of Space) Order , 
1953 and the Indian Merchant Shipping (Construction and Survey 
of Passenger Stcamers ) Rules , 1956, the Central Government 
hereby makes the following rules, namely : 


से सत्यं 


कर्ता के अनु 


. 


जे 


V . प्रतिकाल फीस : 
ऐसे सर्वेक्षणों या निरीक्षणों के संबंध में , जो पूर्णत : या मागत. कार्यालय 
समय से भिन्न समय में किए जाते हैं , प्रभार्य प्रतिकाल फीस निम्नलिखित 
रूप में विनियमित होगी :---- 

( क ) जहां , पोत के स्वामी या मास्टर के पावेदन पर, सर्वेक्षक को 
सायं 5 बजे के बाद किन्तु सायं 8 बजे से पूर्व या प्रातः 6 बजे से प्राप्तः 
9 बजे के बीच पान का सर्वेक्षण या निरीक्षण करने को कहा जाता है तो 
वहां 150 रुपए अतिरिक्त फीस देय होगी । 

( ख ) जहाँ सर्वेक्षक को सायं 8 बजे से प्रात: 9 बजे के बीच सर्वेक्षण 
या निरीक्षण के लिए कहा आता है, वहां 200 रुपए अतिरिक्त फीस देय 
होगी । 

( ग ) जहाँ सर्वेक्षक को प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे के बीच सर्वेक्षण 
पूरा करने को कहा गया है और उसे स्वामी या अभिकर्ता के अनुरोध पर 
सायं 5 बजे के पश्चात् रोका आता है, वहां यदि सर्वेक्षक सायं 8 बजे 
या उससे पूर्व छोड़ दिया जाता है तो 150 रूपए और यदि उसे सायं 
मजे के बाद तक रोका जाता है तो 200 रु० मतिरिक्त फीस देय होगी । 

( ब ) जहां पोत के स्वामी या मास्टर ने प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे 
के नीच सर्वेक्षण करने को कहा हो और शासकीय व्यवस्था के कारण इन 
पंटों के बीच इस कार्य को करने की अनुमति न हो , तो मायं 8 बजे से 
प्रात : 9 बजे के बीच किए गए किसी काम के लिए अतिरिक्त फीस 
प्रभार्य नहीं होगी । 

( छ ) जहाँ सर्वेक्षक को किसी रविवार, द्वितीय शनिबार या किसी 
सार्वजनिक अवकाश के दिन, अब वाणिज्यिक समुद्री बैड़ा विभाग के 
कार्यालय बन्द रहते हैं, पोत का सर्वेक्षण या निरीक्षण करने को कहाँ 
जाता है, वहीं 250 रुपए प्रतिरिक्त फीस देय होगी । 

( च ) जहां सर्वेक्षक को खण्ड ( क ), ( ख ) और . ( 5 ) में विनिविष्ट 
रूप में बुलाया जाता है या खण ( ग ) में विनिर्दिष्ट रुप में रोका आता है 
वहाँ पोत का स्वामी या मास्टर इस तथ्य की सूचना वाणिज्यिक समुद्री 
बेड़ा विभाग के , यथास्थिति प्रधान अधिकारी या भारसाधक सर्वेक्षक को 
लिखित रूप में वेगा । 


RULES 

PART- I 

PRELIMINARY 
1. Short title , commencement and application :--- (1) Thosc 
rules may be called the Merchant Shipping (Construction and 
Survey of Passenger Ships ) Rules, 1981. 

( 2) They shall come into force on the date of their publica- 
tion in the Official Gazetto . 

(3) (a ) Savo as otherwise provided in clauso (b ), they shall 
apply to — 

(1) every sca going passonger ship , being a new ship of 

Classes I and II registered in India , wherever It is ; 
(ii ) every special trade passenger ship, being a new ship of 

classes II to VII, both inclusive registered in India , 

wherever it is ; 
(Ili) overy sea going passenger ship of Classes I and II 

registered in any country outside India whilo 
such ship is at a port or place in India or within tho 

territorial waters of India ; and . . 
( iv ) overy special trade passenger ship of classes III and IV 

registered in any country outside India while such ship 
Is at a port or place in India or within the territorial 
waters of India : 

Provided that nothing in these rules shall apply 
to any ship by reason of its being at a port or place in 
India or within territorial waters of India if it would not 
have boon at any such port or place or within territorial 
wators but for the stross of weather or any other cir 
cumstance that neither tho master nor tho owner nor 
the chartorer , if any, of tho ship could have provontod 
or forestalled. -- 


[ न० एस० सम्ल्यू . / 5-एम एस पार ( 4)/ 74 एम ए] 

के० लाल , प्रवर सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 

( Shipping Wing) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 21st July, 1981 

( Merchant Shipping ) 


( b) Nothing in these rules shall apply to any passenger ship , 
being an existing ship , if it complies with any of the following 
roquiroments, namely : 
(i) in the case of a ship of Classes I or II , the kecl of which 

was laid or which was at a similar stago of construction 
before the 19th day of November , 1952, . . . . . . . . .:. tho 
requirements of the International Convention on Safety 

of Life at Sca , 1929%; 
(li) in the caso of a ship of Classos III or IV , tho kool of 

which was laid or which was at a similar stage of con 
struction before the 19th day of November, 1952 , . . 
tho requiroments of the International Convention on 
Safety of Life at Soa, 1929 road with the requiromonte 
of the simla Rules , 1931 ; 


G. S. R. 446 ( E ). - Whereas a draft of Merchant Shipping 
. ( Construction and Survey of Passenger Ships) Rules was pub 
lished , as required by sections 236 , 282 , 284 .and 457 of the 

Merchant Shipping Act, 1958 ( 44 of 1958) at pages 557 to 666 of 
tho Gazette of India , Part II , Section 3 sub -soction (1) datod 
the 7th March 1981 with the notification of the Government 
of India in the Ministry of Shipping and Transport (shipping 


[MV II- - 
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(ill) in the case of a ship of Classes I, II , III or IV , the kool 

of which was laid or which was at a similar stage of 
construction on or aſter the 19th day of November, 
1952 but before the 26th May , 1965, . . . . . . . tho 
requirements of the Indian Merchant Shipping (Con 
struction and Survey of Passenger Steainers) Rules , 

1956 ; 
( iv) In the case of a ship of Classes I or II, thic keel of which 

was laid on or after the 25th May, 1965 but bcforo 
coming into force of these rules, .. . . .. . .the require 
ments of the International Convention on Safety of 

Life at Soa , 1960 ; 
(v) in the case of a ship of Classes III or IV , the keel of which 

was laid on or after the 25th May, 1965 but beforo 
coming into force of these rules, . . . . . . . . the require 
ments of the International Convention on Safety of 
Life at Sea , 1960 read with the requirements of the 

Simla Rules, 1931 ; and 
(vi) in the case of a ship of Classes V , VI or VII, the require 

ments of the Indian Merchant Shipping (Construction 
and Survey of Passenger Steamers) Rules , 1956 read 
with such exemptions as the Central Government may 
have granted from time to time. 


(xii) " draught" moans the vortical distance from tho moulded 

base-lioc anidshlps to a sub -division load water line; 
(xili) " cquivalent matorial" whon used in the expression 

" stoel or other equivalent material" means any material 
which by itself or by reason of insulation provided 
possesses structural and integrity properties cquivalent 
to steel and proves such properties when subjected to 

an appropriate fire test; 
(xiv ) " existing ship " means a ship the keel of which was laid 

or which was at a similar stage of construction before 

the date of coming into force of these rules ; 
(IV ) " factor of sub -division " in relation to any ship or a 

portion thereof means the factor of şub - division deter 
mined in accordance with the applicable provisions of 

the First Schedule ; 
(xvi) " floodablo length " in relation to any portion of a ship 

at any draughtmeans the maximum length of that por 
tion having its centre at a given point in a ship which 
at that draught and under such assumption of pormea 
bility set forth in the First Schedule as are applicable 
In the circumstances , can be flooded without subinerg 
ing any part of the ship s margin line when the ship has 
no list ; 


2 . Definitions - In these rules unless the context otherwiso 
rcquires 
(1) " A Class Division " means a bulkhead or a part of a 

dock in either caso complying with the applicable require 

ments of Part II, Chapter 2 , of these rulos ; 
(il) " accominodation space " means any space used for 

accommodation purposes and includes 
( a ) passenger space , 
(b ) crew space , 
(c ) offices, 
(d ) pantries ; and 

(e) spaces on deck ; 
(ill) “ Act" mcans the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 

1958) ; 
(iv ) " auxiliary stairway " means a stairway made of steel or 

other suitable material which does not form part of a 

means of escape and which serves only two deck ; 
(v) “ B Class Division " means a bulkhead complying with 

the applicable requirements of Part II , Chapter 2 , of 

theso rules ; 
(vi) " breadth of a ship " means the extreme width of any 

ship from outside the frame to outside the frame at or 

bolow the deepest subdivision load line ; 
(vii) " bulk -head dock " means the uppermost deck upto 

which the transverse watertight bulk -heads are carried ; 


(xvll) " incombustible matorial " means any material which 

when heated to a temperature of 750° C neither burns 
nor gives of inflammable vapour in quantity sufficient 

to ignito a pilot flamo; 
(xviii) " indepondent power pump" means a pump operated 

by power otherwise than by power generated from ships 

main ongino ; 
(xix ) " length " in relation to sub - division of passenger ships 

means the length measured between perpendiculars 
taken at the extremities of the dcopest sub-division load . 
water lino; " length " for any other purpose means tho 
length on the summer load water linc meagured betweeen 
the foreside of the stem and after side of the rudder post 
or to the centre of the rudder stock if there is no rudder 
post, or 96 percent of the summer load water line, which 

over is the greater ; 
(xx ) " low flamo spread" means the surface that adequately 

restricts tho spread of flamo having regard to tho risk 
of fire in the space concorned ; 


(xxi) " machinery space" means any spaco extending from the 

moulded base -line of the ship to the margin between 
the extreme transverse watertight bulkheads bounding 
the spaces appropriated to tho main and auxiliary pro 
pelling machinery , boilers, and the permanent coal 

bunkers, if any; 
(xxil) " main circulating pump " means the pump installed for 

circulating water through the main condensor; 
(xxlli ) " main vertical zono” means the vertical zone in which 

the hull superstructures and dock houses are divided 
by A class divisions ; 


( vlll ) cargo spaces" means spaços appropriated for cargoos 

other than mall and bullion and trunks leading to such 
spaces ; 


( ix ) " combustiblo material " means any material which is 

not " incombustible " ; 
(x ) " crew space " means accommodation provided exclusi 

vely for tho use of the crew ; 


(xxiv) " margin lino" means a line drawn at least 76 mm . below 

the upper surface of tho bulk head deck at the side of a 
ship and assumed for the purpose of a determining tho 
floodable length of the ship ; 


(xi) " criterion Dumeral" in relation to any ship means 

critorion numeral of the ship determined in accordance 
with the applicable provisions of tho First Schedule; 


(XXV ) " maximum sorvioo spood " moans the groatest speed 

the ship is designed to maintain at sea at her deepest 
draught; 
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(XLII " ton " means gross ton ; 
(XLID ) " watertight" in relation to a structuro means a struo . 

ture which is capable of preventing the passage of 
water through it in any direction under a head of wator 

upto ship s margin line; 
( XLIV ) " weather tight" lo relation to a structuro moans a 

structure which is capablo of proventing the 
passage of BoA water through it in ordinary 80a 

conditions , and 
(XLV ) words and oxprossions used in theso rules and not 

defined but defined in the Act, shall have tho moanings 
respectively , assigned to thom in the Act. 


(XX v1) " milo " means a nautical mile of 1852 m 
( vi ) " motor ship " means a ship propelled by Internal 

combustion engines ; 
( orviil) " navigable speed " means the minimum spood at which 

the ship can be effectively steered in the ahead 

direction . 
(xxix ) "Snowship " means a ship thc kcel of which is lald 

or which is at a similar stage of construction on or 

after the date of coming into force of thoso rules ; 
( xxx ) " passenger space " means space provided for tho 

use of passengers and does not include any space 
appropriatod for bagsago, storca , provisions and 

mail; 
( w ) “ Permcability " in relation to a spaco means the 

percentage of that space below the ships margin 

Ilne which can be occupied by water ; 
(xxxli ) " permissible length of a compartment having a 

contre at any point in tho length of the ship " 
moans tho product of the floodablo length at that 

polot and the factor of sub - division of the ship ; 
(xxxii ) public room Includes halls, dining rooms,bars , amoko 

rooms, lounges, recreation rooms, nurseries and 

librarles ; 
(xxxiv ) " sorvice space " includes galloys, main pantrles, 

laundries, storo rooms, paint rooms, baggago rooms, 
mail rooms, bullion rooms, carpenter and plumber 

workshops and trunkways loadlog to such & pacos ; 
(av) " getting tank " means an oll storage tank having a 

hoating surface of not less than , 18 m por ton of oil 

capacity ; 
(xxvi) " ghlp " Includes any vessel propolled by electricity 

stoam , or other mochanical means ; 
(Xxxyii) " short international voyago " means on International 

voyage in thọ course of which a ship is not moro than 
200 miles from a port or place in which the passengor 
and crew could be placed in safety and which doos 
not excoed 600 milos in length betweon the last port 
of call in the country in which the voyage begins and 

the final port of destination ; 
(XXXylit) " stoering gear unlt" means : 

(a ) in the case of electric steering gear, the electric 

motor and its associated cloctrical equipment ; 
(b ) in thọ caso of cloctro -hydraulic stooriog gear, 

the electric motor, Its associatod electrical equip 

ment and connected pumps ; and 
(c ) in the case of steam hydraulic or pneumatic 

hydraulic steering goat, tho driving ongino and 

connected pump : 
(xxxlx ) " sub -division load lino " means the load jino indi 

cating the dopth to which a ship can bo loaded having 
regard to the oxtent to which she is sub- divided 
and to the space for the timo being allotted to passen 
gers ; 


3 . Classification of ships. For the purposo of these 
rules , passenger ships shall be arranged in the following classes 
namoly : 
Class I- Passenger ships engaged on intornational voyagos 

other than ships of Class III , 
Class II --Pagsonger ships cogagod on short international 

voyagog other than ships of Class IV . 
Class III -Speclal Trade Passongor Ships engagod on international 

voyages. 
Class IV - Special Trade Passenger Ships ongaged on short 

international voyages. 
Class V - Special Trade Passonger Ships (other than ships of 

Class VI and VII) engaged on voyages other than 

international voyages. 
Clasa VI -Special Trade Passongor Ships engaged on Voyages 

in the coasting trade of India during the course of 
which they do not go moro than 20 miles from tho 
nearest land . Provided that such ships shall not 
cease to bo ghips of Class VI merely by reason of tho 
fact that they cross during thoir voyage tho Gulf of 

Kutch , Cambay or Mannar. 
ClassVII -Special Trade Passenger Ships engaged on voyages in 

fair scazon botwcon ports in India during the course 
of which they do not go more than 5 miles from the 
nearest land. 


PART- II 
CONSTRUCTION 

CHAPTER -I 


4 . Structural Strength : - ( 1) The structural strongth of 
overy ship to which these rules apply shall be sufficient for tho 
sorvice for which thọ ship is intendod , 

(2 ) For the purposes of sub -rulo (1 ), tho builders shall 
gubrolt detalled strongth calculations of the bending moment and 
shoor forces on tho structure . Such calculations shall take into 
account particular featuros in ballasting and loadı. arrange 
monts of the ship . 

5. Submission of plans, etc. for approval (1) Beforo 
the construction of any ship commencos or , as the caso may bo 
before any ship is commissioned into service for the first timo. 
plans with respect to the following itonds of the ship s structuro 
shall be submitted to tho Contru Government for approval 
namely : 

(a) Midship soction ; 
(b ) Longitudinal soction ; 
(c ) Shell platins ; 
(d) Docks , watertight bulkheads; 


(XL ) " sub- dlylsion load water lino " means the water lino 

used for assumed in dotormining the sub- dtylsion of 

the ship ; 
(XLI) " suitable " in relation to material moans any material 

approved by the Central Government as suitable for 
tho purposo for which it is fotondod ; 
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(e ) Pillors and girders ; 
(1) Deep tanks; 
(g ) Oil fuel bunkers and settling lanks forming part of the 

ship s structure ; 
(h ) Arrangement of fore and aft body ; 
(i) Stein und stern frame construction ; 
( 1) Rudder ; 
(k ) Propeller brackets ; 

(1) Main engine and thrust seatings ; 
(m ) Superstructure and deck houses; 
(n ) Hatchways and othei openings on deck ; and 
(o ) Such other plans 03 the Central Government or any 

other officer authorised by it in this behalf may re 
quire . 


8. Double bottom tanks. - (1) Subject to the provision 
of this Rule, every ship of Classes I, II , III , IV V , VI or VII 
shall be fitted with watertight double bottoms which shall be 
at least of the following extent: 
(a ) In ships of 50 metres or more but below 61 metres 

in length , the double bottom shall be fitted at least 
from the machinery space to the forc -pcak bulkhead 

or as near thereto as practicable . 
(b ) In ships of 61 metres or inore but below . 76 metres 

in length , a double bottom shall be fltted at least 
out sido the machinery space and it shall extend 
the fore- peak and afterpeak bulkheads or as near 

thereto as practicablo . 
(c) In ships of 76 metres or more in length the double 

bottom shall be fitted amidship and shall extend to 
tho fore- peak and after- pcak bulkheads or as roar 

thereto as practicable . 
(2) Whero a double bottom is required by this rulo to be 
fitted in a ship , its moulded depth at the centre line shall be 
not less than is where B is the moulded breadth in metres, 
The inner bottom shall be continued out to the ship s side in 
such manner as to protoct the bottom upto th - turn of the bilge . 
such protoction shall be deemed to be adequate if the line of 
intersection of the outor edge of the margin plato with the bilge 
plating is not lower at any point than the horizontal plans 
passing through the intersection with the frame lino amidship 
of a transverse diagonal line inclined at 25° to the base line 
and cutting it at a point one-half the ship s moulded broadth 
from the middlo lino. 


(2 ) Every plan submitted for approval in pursuance of 
sub -rule (1) shall clearly indicate the particulars of welding 
and rivetting used in the respective part of the ship and their 
rolatlye sequences. 


6 . Watertight sub- division . — Every ship of Classes I 
I , III , IV , V , VI or VJI shall be sub - divided into compartments 
and such compartments shall be watertight upto the bulkhead 
deck . The maximum longth of such watertight compartments 
shall be calculated in accordance with such of the provisions 
of the First Schedule as are applicablo to that ship. Every 
other portion of the internal sutructure of the ship which affects 
the efficiency of its suh - division shall bc watertight and shall be 
of such design as is capable of maintaining the integrity of thie 
sub -division . 


7. Peak and Machinery Space, Bulkheads, etc . - ( 1) 
Every ship of Classos I, II , III, IV , V , VI or VII shall be provided 
with a collision bujkhcad which shall be fitted at a distance from 
the ship s forward perpendicular of not less than 5 per cent of 
the length of the ship and not more than 3.00 metres plus 3 
por cent of the length of the ship the forward perpendicular, 


(3) Wells constructed in the doublc bottom for the purposc 
of drainage shall not be larger nor oxtend downward moro 
than is necessary for such purpose and shall not be less than 
460 millimetres from the outer bottom or from the innor edge 
of the margin plate : 


Provided that a well extending to the outer bottom inay 
be constructed at the after end of a shaft tunnel. 


(2 ) In a ship which has long forward superstructure, 
the foro peak bulkhead shall be extended weathertight to the 
deck next above the bulkhead deck . Such extension may not 
be fitted directly over the bulkhead below , if its length is at least 
5 per cent of the length of the ship from the forward perpendi . 
cular and that part of the bulkhead deck which forms the stop 
has been made effectively watertight. The plating and stiffeners 
of such extension shall be constructed in accordance with the 
provisions of the Second Schedule as if the extension formed a 
part of tlic bulkhead immediately below the bulkhead deck . 


(4 ) No wall shall be constructed in the double bottom for 
any purpose other than drainage : 

Provided that the Central Government nay exempt Any 
ship from the requirements of this sub - rulo in respect of any 
well if it is satisfied that such well will not diminish the protec 
tion given by thc double bottom , 

(5 ) Nothing in this rule shall require a double bottom to 
be fitted in way of watertight compartments of moderato size 
used exclusively for the carriage of liquids if the safety of the 
ship is not likely to be impaired by reason of the absence of a 
double bottom in that position in the event of bottom or side 
damage . 


(3 ) Every ship shall be provided with a watertight after 
peak bulkhead and also with watertight bulkheads for dividing 
from other spaces the spaces appropriated to the main and 
auxiliars propelling machinery, boilers , if any , and the permal 
pent coalVunkers, if any, such bulkheads shall be watertight 
up to the bulkhead deck : 


Provided that the after peak bulkhead may be stopped 
below the bulkhead cock if the safety of tho ship is not 
Impaired thereby . 


o Whero any ship of Class II is divided by application 
of the factor of sub -division not exceeding 0 . 5 in any por 
tion of the ship , the Central Government may exempt 
it from the requirement of double bottom in relation to such 
portion if compliance therewith would not be compatible with 
the ship s design or its proper working. 


( 4 ) In all cases , the stern tubes shall be enclosed in a 
watertight compartment of moderate volume. The stern gland 
shall be situated in a watertight shaft tunnol or other witcr 
tight spaco separate from the stern tubo compartment and of 
such volume that in no caso tho margin line will be sub -morged 
if the tunnel or the watertight space is flooded by leakage through 
the storn gland . 
495 GI/81 – 9 


9. Manholes and lightning holes in double bottoms 
( 1 ) Manholes and lightning holes shall be provided in all non 
watertight members of the double bottoin tank to ensure ventila 
tion and casy access to the various parts of the double bottom . 
The number of manholes in tank tops shall bo reduced to the 
punimum compatible with securing free ventilation and ready 
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access . Care shall be taken in locating manholes so to avoid 
tho possibility of inter connection of main sub - division compart . 
ments to the double bottom . 

(2) Covers of manholes in tank tops shall be of steel and 
where no ceiling is provided io cargo spaces the covers and 
their fittings shall be effectively protected against damage. 


(3) Ample air and drainage holes shall be provided in all 
non -watertight members of the structure. 


(8 ) In the case of bracketed hold stiffeners, the lower bracket 
or its connecting angle shall be at least 2 . 5 times the depth of 
the stiffener and extand over the floor adjacent to the bulk 
head and the upper bracket shall be connected to an anglo 
which extends over the beam space, or other oqually effectivo 
means shall be adopted for securing structural rigidity . 

(9 ) Where stiffeners are cut in way of any watertight door 
in the lowerpart of a bulkhead , the openings shall be properly 
framed and bracketed and a tapered web plate or buttress , 
stiffened on its edge shall be fitted on each side of the door 
from the base of the bulkhead to a level above the opening 
of such door . 

( 10 ) All brackets, lugs and other end connoctions aro to 
be adequate. 

11. Watertight Docks, steps and flats . (1) The horizontal 
plating of decks, stops and flats required by these rules to be 
watertight shall be at least 1 millimetro thicker than that 
required for watertight bulkheads at corresponding levels. 


(4 ) Oiltight cofferdams shall be provided in the double 
bottom 50 69 to separato the compartments for carrying fuel 
or lubricating oil from cacgh other and for separating all such 
oil tanks from tanks carrying fresh water. 


(5 ) Striking plates of adequate thickness or other suitablo 
Arrangements shall be provided under sounding pipes to pre 
vent damage to the ship s bottom plating by striking of the 
sounding rod . 


10 , Construction of Watertight bulkheads. ctc. - (1) Every 
bulkhead and other portion of the internal structure forming 
part of the watertight sub- division of a ship shall be of such 
strength and so constructed as to be capable of supporting 
with an adequate margin of resistance, the pressure due to the 
maximum head of water which it may have to sustain in tho 
event of damage to the ship . Such head of water shall be not 
less than the head up to the margin line, or such maximum 
head as may result from flooding or hoeling if that bo 
higher . 


(2 ) Adequate supports for beams shall be provided by 
bulkheads or by girders, pillared whero neccssary, and tho 
connection of the pillars shall be sufficient to wllbstand the 
load duo to water pressure , 

(3) Where frames pass through a deck step or flat required 
to be watertight, such deck , step or flat shall be mado water 
tight without tho uso of wood or cement. 

12 . Foro peak , Doep and other tapks.-- (1) Whero foro 
poak bulkhead deop tank bulkhead and bulkhead of any other 
tank intended for holding liquids form boundaries of water 
tight sub -divisions such bulkheads shall be adequate baving 
rogard to their intended purpose. 


(2 ) Every such bulkhead and portion of the internal 
structure shall be constructed of mild steel and shall comply 
with the requirements of the Second Schedule. 


(3) Evory bulkhead required by these rules to be 
watertight, shall be constructed with plating of thickness 
not lçss than those given in the Socond Schedule. If 
a bulkhoad is at the end of a stoketcid space in 
a coal-burning ship , the lower part of the bulk 
hcad plating to a height of at Icast 600 millimetres abovo 
the stockchold floor shall be at least 2 . 5 millimetres thicker 
than is required . If the bulkhead is at the end of a coal bunker 
space the lowest strake thercof shall be at least 900 millimetro 
high and 2 . 5 millimetres thicker than the thickness required by 
the Second Schedule . In all other bulkheads, the lowest strako 
shall be at lcast 1 millimetro thicker than is required and any 
Umber plates shall be at lçast 2 . 5 millimetros thickor. 


( 2) Deop tapks extending from side to side shall have a 
centre line oll tight or as the case may be watertight bulkhoad . 
Such bulkheads shall have $cantlingg la tho same manner as 
in the caso of boundary bulkheads. 

(3 ) Girders fitted on tank bulkhçads shall form a continu 
ous line of support on bulkheads and ship s side. Their ends 
shall be connected by flangod brackets. 

(4 ) The tank tops shall be 1 milljmetro thicker than the 
bulkhead plating. 


13. Watertight rocesses and trunkways. — Every recess 
and trunkway required by these rules to bo watertight shall 
bo so constructed as to provide strength and stiffness to all 
the parts not less than that required for watertight bulkheads 
at corresponding lovel , 


(4 ) Every boundary angle shall be at least 2,5 millimetres 
thicker than the thickness required for the bulkhead plating to 
which it is attached . 


(5 ) Every bulkhead shall be fitted with stiffners which shali 
have bracket or lug- end connections and shall comply with the 
requirements of the Second Schedule . Where other forms of 
stíffeners are used , they shall afford equal strength and stiffness 
as those indicated . Stiffeners shall not bo spaced more than 
600 millimetres apart on a collision bulkhead or more than 
900 millimetres apart on any other bulkhead . 


14 . Watertight tunnols . - (1) Evory tunnel roquired by 
thoso rules to be watertight shall be constructed with pleting 
and stiffeners an indicated in the Second Schedule . Other 
forms of stiffeners may be used if tlo strenght and stiffnese 
afforded by them is not less than the strenght pred stiffness of 
required by the Second Schedulo. The feet of all stiffenero 
shall overlap the tunnel base angle and shall be efficiently 
attached thereto . 


(6 ) The lower end of each stiffener shall be attached to 
the shell-plating or the inner bottom plating or to horizontal 
plating which provides adequate support. 


(2 ) Every innor skin required by those rules to be water 
tight shall be of such strength and construction as will enablo 
it to withstand a head of water up to the margin Uno. 


(7 ) At och deck level which forms the top of the system of 
stiffeners, plating shall be so provided as to onsuro horizontal 
rigidity in the bulkhead . 


15. Testing of watertight bulkheads, etc .- (1) Testing of 
main compartments by filling them with water shall not be 
compulsory . 


(917 III 3 (1 ) ] 
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(2) All watertight bulkheads, decks and tunnols shall be 
hose tested at a pressuro of not less than 2 . 2 kg/cm . 


(3 ) All tanks forming part of the structure of the ship and 
intended to hold liquids shall be tested with a head of water up 
to the maximum - height to which the tanks may be expected 
to be subjected to in service . In no caso shall such head bo 
less than 2 . 3 metres above the top of the tank . 


16 . Openings in watertight bulkheads. - ( 1) In every ship 
of Classes I, II, III, IV , V , VI, or VII , the number of opening 
in bulkheads and other structures required by these rules to 
be wate. ight shall be the minimum compatible with the design 
and proper working of the ship . 
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(7) (a ) In every sliip to which these rules apply 

(1) valve and cocks not forining part of the piping 

system shall not be fitted in any bulkhead 

required by these rules to be watertight; 
( ii) if any such bulkhead is pierced by pipes, 

scuppers, electric cables or similar fittings, 
provisions shall be made to ensuro that tho 

water - tightness of the bulkhead is not impaired . 
( iii ) load for other heat sensitive materials shall 

not be used in systems which penotrate water 
tight sub - division bulkheads, where deteriora 
tion of such system in the event of fire would 

impair the watertight intogrity of the bulkhead . 
(b ) The collision bulkhead of any such shall not be 

pierced below the margin lino by more than one 
pipe. If the fore peak is divided to hold two 
different kinds of liquids, the collision bulkhead 
inay bo pierced below the margin Lino by not more 
than two pipes. Any pipo which piercod the 
collision bulkhead shall be fitted with a scrow 
down valve capable of being operatod from above 
the bulkhead dock , the valvo chest being secured 
to the forward side of the collision bulkhead . 


(2 ) In any such ship , trunks installed in connection with 
Ventilation , forced draft or refrigerating system shall not pierce 
such bulkholds or structurc3 as fur as practicable . 


(3 ) In any such ship every tunnel above the double bottom , 
if any, whether providing accoss to the crow space or machinery 
space or piping or for fitted any other purpose , if it passos 
through a bulkhead shall be watertight. The means of access 
to at least one end of such tunnel, if it is used as a passago at sea , 
shall be through a trunkway oxtonding watertight to a height 
sufficient to permit access above the margin line. The means of 
acceas to the other end of the tunnel shall be through a wator 
tight door. No tunnel shall extend through the first sub - divi 
sion bulkhead abaft the collision bulkhead, 


17. Means of closing openings in watertight bulkheads. 
( 1 ) Every ship of Classes I, II, III, IV , V , VI or VII shall be 
provided with efficient means for closing and making watertight 
all openings in bulkheads and other structures required by these 
rules to be watertight. 


(4 ) In any such ship , not more than onc doorway (other 
than a bunker or tunnel doorway) shall pierce a main trung 
verse bulkhead in spaces containing the main and auxiliary 
machinery . Where two or more shafts are fitted , the tunnel 
hall be connected by an inter -communicating passago . There 
shall be only one doorway betweon the machinery space and 
the tunnel spaco where one or two shafts are fitted and only 
two doorways where thero are more than two shafts . All such 
doorways shall bo so located as to leave their sills as high as 
practicable . 

(5 ) In any such ship doorways, mainholes and access open 
ingi shall not be fitted in the collision bulkhond below the mergin 
liny or in any other bulkhead which is required by these rules 
to be watertight and which divides a cargo space from another 
caico space or from a permanent or resorve bunker : 


(2) Every door fitted to any such opening shall be a sliding 
watertight door : 

Provided that in a ship of Class I or in any ship of Class II 
required by these rules to havo a factor of sub -division of 0 .5 
or less, hinged watertight doors may be fitted in the following 
positions : 
(a ) Jo passenger , crew and working spaces above any deck . 

the undersido of which at its lowest point is at least 

2 . 15 metre above the sub -division loadline; 
(b ) In any bulkhead not being a collission bulklicad which 

divides two cargo between deck spaces. 


Provided that the Cantral Govornment may permit any 
ship to be fitted with doorways and bulkheads dividing two 
between dock cargo spaces if it is satisfiod that . 


( 3) Sliding watertight doors may have a horizontal or verti 
cal motion and shall be either 

(a ) hand operated only ; or 
(b ) power oporated when so required by these rules as well 

as hand operated . 


(a ) the doorway are necessary for tho propor working of 

the ship ; 
(b ) the number of such doorways in the ship is the mini 

mum compatiblo with the dosign and proper working 
of the ship and that they are fitted at the highest 

practicablo level ; and 
(c ) the outboard vertical edges of such doorways are 

situated at a distance as far as practicable from the ship s 
shell -plating, and in any caşe not loss than ono-fifth of 
the breadth of the ship . Such distance being measured 
at right angles to the centro line of the ship at the level 

of the docpest sub -division loadlinos . 
(6 ) In every ship of Classos I, II, III, IV , V , VI or VII , bulk 
heeds outside the spaces containing machinery which aro 
required by these rules to be watertight shall not bo pierced by 
oponings which are capable of being closed only by portablo 
bolted plates. 


(4) Hinged watertight doors fitted in accordance with these 
rules shall be provided with catches or similar quick action 
closing devices capablo of being worked from each side of the 
bulkhead in which the door is fitted . 

(5) Where sliding watertight doors are fitted in tho position 
referred to in the First Schodule , such doors shall not bo fitted 
with remote control devices and overy watertight door which is 
fitted in any such position And which is accessible while the 
ship is at sea, shall be fitted with efficient locking arrangements . 
The outboard edges of such doors shall be in board of a distanco 
of 0 . 28 from the shell plating. 

(6 ) Every door required by these rules to be watertight 
shall be capable of being secured by means other than bolts 
and being closed by means othør than by gravity. 

(7 ) Watertight doors fitted in bulkboads botwcon permanent 
and reservo bunkors shall alwa ys bo accessible excopt watorticht 
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doors which may be opened at sca for purpose of trimming coal 
fitted between bunker s in between deck spaces below the bulk 
head deck . 


(8 ) All watertight doors except doors which are required 
to be kept open for the working of the ship shall be kept closed 
during navigation . 


18 . Means of operating sliding watertight doors. (1) In 
ships of Classes 1, 1), III, IV , V , VI or VII which are not required 
o be subdivided in accordance with part III of the First Schedule 
if any sliding watertight door filted in a bulkhead is in a position 
which may requirc it to be opened at sca and iſ the sill of such 
door is below the deepest sub -division Load Water Line , the 
following provisions shall apply : 


the door can be also operated by power at the door itself . 
The arrangements shall be such that the door will closo auto 
matially if opened at the door itself after being closed from the 
single position on the navigating bridge and will be capable 
of being kept closed at the door itself notwithstanding that 
an attempt may be made to open it from such signle position 
Handless for controlling the power system shall be provided 
at both sides of the bulkhead in which the door is situated and 
shall beso arranged thet any person passing through the door 
way is able to hold both handles in the open position simul 
taneously without being ablo to set the closing mechanism in 
opration accidentally , 

(b ) Watertight doors shall be capable of closing as expe 
ditiously as possible but the rate of closing shall not be so 
rapid as to be a source of danger to persons passing through 
the opening 


(a ) When the number of such doors ( excluding doors at 
the entrance to shaft tunnels) exceeds 5 all such doors and 
those at entrance to shaft tunnels , ventilation , forced draught or 
similar ducts shall be power operated and shall be capable 
of being simultaneously closed from a singlo position situated 
on the navigation bridge . 


(7 ) (a ) In every ship where watertight doors are required 
by these Rulos to be operated by power there shall be at le 1st 
two independent sources of power each of which shall be 
capable of operating all the doors siinultaneously . Both the 
power sources shall be controlled from a single position on the 
navigating bridge and shall be provided with all the necessary 
indicators for checking that cach of the two power sources is 
cipible of giving the required service satisfactorily . 


(b ) When the number of such doors (excluding doors at 
entrances to shaft tunnels ) is inore than 1 but does not 
exceed 5 

(1) Where the ship has no passenger spaco below the 

bulkhead deck all such doors may be hand operated ; 
(it) Whore the ship has passenger spaces below tho bulk 

head deck , all such doors and those at the entrance to 
shaft tunnels , ventilation , forced draught of similar 
ducts shall be power operated and shall be capablo 
of being simultaneously closed from a singlo position 
situated at the navigation bridge. 

Provided that where in any ship there are only 2 
such doors and they lead into or are within the spaco 
containing machinęty the Central Govern nt ma 
permit them to be hand operated only . 


(b ) In the case of hydraulic operation cach power source 
all consist of a pump capable of closing all doors in set 
more thin 60 seconds. In addition , there shall be provided 
for the whole installation , hydraulic accumulators of sufficience 
capacity of operating all tho doors at least 3 times , that is to 
say , from the open to the closed position , from the closed to 
the open position, and from the open to the closed position . 
The fluid used shall be such that does not freeze at any tempe 
rature liablo to be encountered by the ship during its service , 


(8 ) Every watertight door which is operated by power 
shall be provided with efficient hand operating gear workablo 
at the door itself on either side and from an accessible position 
above the bulkhead deck and having an all round crank motion 
or some other movement providing the same guarantce of 
safety . 


(2 ) Save as othorwise provided in sub -rule (3) , watortiglit 
doors tho sills of which are above the deepest sub - division 
Load Water Linc and bolow the line the underside of wbich 
at its lowest point is at least 2 . 15 metres above the sub - division 
Load Ling shall be sliding doors and may be hand operated . 

(3) In every ship of Classes II, IVor V which is sub -divided 
In accordance with part 3 of the First Schedule all sliding water 
tight doors shall be operated by power and shall be capable of 
being simultaneously closed from a single position situated on 
the navigation bridge. Where there is only one watertight 
door and it is situated in the machinery space it shall not be 
required to be oporated by power. 


(9 ) Every sliding watertight door which is not required to 
be operated by power shall be provided with an efficient hand 
Operating gear having an all round crank motion , for somcother 
movement providing the same guiarantco of safety , capable of 
being operated on each side the of door işelf and at an accessible 
position above the bulkhead deck . 


(4 ) In any ship of Classes I, I , II , IV , V , VI or VII any 
sliding watertight door fitted betweca bunkers in the between 
spaces below the bulkhead deck which may be opened at sea 
for tho purpose of trimming coal sball be operated by power. 


(10 , The t]mo necessary for the complete closure of any 
door by hand operated scar shall not exceed 90 seconds when 
the vesscl is in an upright position . The hand operated gear 
shall be of such a design that he doors can be closed and opened 
from each of the equire operating positi 


(5 ) Where a trunkway being part of a tefrigeration , venti 
lation or forced draught system is carried throgh more than 
one transverse watertight bulkhead and the sills of the opening 
of such trunkway are less than 2. 15 metres above the deepest 
sub - division Load Water Linc , the sliding watertight doors 
at such openings shall be operated by power . 


(11) The hand operating gʻar for operating sliding 
watertight doors in the machinery space from above the bulk 
head , deck shall be placed outside the machinery spaço unless 
such a position is inconsistent toat the efficient arrangement 
of the necessary gearing 


(6 (a ) If a sliding watertigot door is required by these 
rules to be operated by power from a single position on the 
pavigation bridge , th > power systems shall be so arranged that 


19. Watertight doors sig vels and communications. - ( 1) 
Every sliding watertight door fitted in a shi - shall be connected 
with an indicator at oach position from which the door may be 
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closed other than at the door itself showing when the door 
open and when it is closed . 


bottom of the door to the margin line in way of the bulkhead 
to which the door is fitted . In no case , shall the test pressure be, 
less than 6 metres head for the sliding door or less than 3 metres 
head for a hinged door. The frame work to which the door frame 
is secured for the purpose of testing should not give greater 
stiffening than the bulkhead to which it is to be fitted . 


( 2) Thore shall be provided in connection with every such 
door which is operated by power a means of giving an audible 
warning signal at the door itself when the door is about to be 
closed . The arrangement shall be such that one movement 
of the operating handle at the position from which the door 
is about to be closed will be sufficient to sound a signal and 
close the door , the signal preceding the move:nent of the door 
by an interval sufficient to allow the movement of persons away 
from the door. The signal shall continue to sound until the 
door is completely closed . 


(3 ) If any door required by these rules to be watertight 
is not capable of being operated from a single position on the 
navigation bridge , means of communications by telephone , 
telegraph or any other direct means shall be provided whereby 
the officer of the watch may communicate with the persons 
responsible for the closing of the door . 

(4 ) Indicating . signals and warning signals required by 
these rules, if electrically operated , shall hive power from the 
main and emergency sources provided in accordance with 
these rules. 


21. Opening in shell-plating below the margin line of pas 
senger ships (1) The number of side scuttles , scuppers, sani 
tary discharges and other opening in the shell -plating below the 
margin line shall be the minimum compatible with the design 
and proper working of the ship . 

(2 ). The arrangement for closing any opening in the shell 
plating shall be consistent with the intended purposes, and shall 
be such as to ensure watertightness. 

(3) (a ) In every ship of Classes I, II, III, IV or V , the number 
of side scuttle shall be the minimum compatible with the require 
ments of the proper operation of the ship . 

(b ) In any such ship , if in between deck spaces the sills of 
any side scuttles are below the line drawn parallel to the bulk . 
head deck at side with its lowest point 21 per cent of the 
breadth of the ship above the deepest sub -division load line, 
every side scuttle in such between deck shall of a non -opening 
type . If the sills of all the side scuttles are above the aforesaid 
line every side scuttle in such betw ? en decks shall either of a non . 
opening type or incapable of being opened except by a person 
authorised to do so by the master of the ship . No side scuttle 
shall be so fitted that its sill is below the deepest sub - division load 


20 . Construction of watertight doors . - ( 1) Every door 
required by these rules to be watertight shall be of such design 
material and construction as will maintain the watertight inte 
grity of the bulkhead in which it is fitted . Any such door 
giving direct access to any space which may contain bunker 
coal shall , together with its frame, be made of cast or mild 
steel. Any such door in any other position shall , together 
with its frame, be made of mild steel or cast iron . 


line. 


(2 ) Every sliding watertight door shall be fitted with rubbing 
face of brass or similar metal which may be fitted either on 
the door itself or on the door frame, and if they are less than 
25 millimetres in width shall be fitted in recesses . 

(3 ) The screw for operating the screw gear of such door 
shah work in a nut of suitable material which is resistent to 
corrosion . 


(c) Where, in a between deck , the sills of any of the side 
scuttles are below a line drawn parallel to the bulkhead deck at 
side and having its lowest point 1. 37 metres plus 2 per cent 
of the breadth of the ship above the water when the ship departs 
from a port, all the side scuttles in that tween deck shall be 
closed watertight and locked before the ship leaves port and shall 
not be opened before the ship arrives at the next port. The time 
of opening and closing such side scutties shall be entered in the 
log -book . 


(4 ) The frame of every vertical sliding water-tight door shall 
have no groove on the door in which dirt may lodge . The door 
of any such frame if it is of skeleton form shall be so arranged 
that dirt cannot lodge therein . The bottom edge of such doors 
shall be tapered or bevelled . 


(4 ). In every ship of Classes VI and VII side scuttles below 
the margin line shall be of a non -opening type . 

(5 ) In every ship every side scuttle below the margin line shall 
be fitted with an efficient hinged dead light permanently attached 
so that it can be readily and effectively closed and secured water 
tight. 

(6 ) (a ) Side scuttles shall not be fitted below the margin 
line in any space which is appropriate solely for the carriage of 
cargo or coal. 


(5) Every vertical watertight door which is operated by power 
shall be so designed and fitted that if the power supply ceases , 
there shall be no danger of the door dropping. 

( Every horizontal sliding watertight door shall be so 
installed as to prevent it from movement if in the event of rolling 
of the ship and a slip or other suitable device shall be provided 
for that purposes . The device shall not interfere with the closing 
of the door when the door is required to be closed . 

(7 ) The frame of every watertight door shall be properly 
fitted to the bulkhead in stich the door is situated and the join 
ing material between the frame and bulkhead shall be of such 
type as will not deteriorate or be damaged by heat. 

(8 ) Every watertight door being a coal-bunker door shall 
be provided with screens or other devices to prevent coal from 
interfering with its closing. 


(b ) Şide scuttles may be fitted in spaces appropriated alter 
natively to the carriage of cargo or passengçis. Any such side 
scuttle shall be of such construction as will effectively prevent 
any person opening it or its dead light without the consent of the 
Master . If cargo is carried in such spaces the side scuttles and 
the dead lights shall be closed and locked before the cargo is 
shipped and such closing and locking shall be recorded in the 
Official Log Book . 


(7) Automatic Ventilating side scuttles shall not be fitted 
below the margin line in the shell plating of any ship . 


(9 ) Every completed watertight door shall be tested by hydra 
ulic pressure equivalent to a head of water measured from the 


(8 ) Side scuttles fitted above the margin line and in the 
superstructures fitted with efficient and permanently attached 
doors shall have hinged dead lights . 
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(9) Side scuttles fitted in the first tier of deck houses or 
round houses having access to spaces below the margin line 
fitted with efficient and permanently attached doors shall have 
hinged inside deadlights . 


other suitable ductile material. If made of steel, such cocks 
and valves shall be protected against corrosion . 


(10 ) In other enclosed spaces side scuttles and window 
may be provided with portable dead lights , plus or shutters 
of efficient construction . 


(9) Discharge pipes led through the shell-plating below the 
margin line of any ship of Classes I, II , III, IV , V , VI or VII 
shall not be fitted in direct line between the outboard opening 
and the connection with the deck , water closets or other similar 
fitting, but shall be arranged with bends or elbows of substantial 
metal other than cast iron or lead . 

(10 ) All discharge pipes led through the shell- platiug below 
the margin line and valve relating thereto shall be protected 
from damage . 


22 . Scuppers, sanitary discharges and similar openings.--- (1) 
Inlets and discharges led through the shell -plating below the 
margin line shall be fitted with efficient and readily accessible 
means for preventing the accidental admission of water into 
the ship . 

(2 ) The number of such discharging shall be reduced to a 
minimum either by making each discharge serve for as many 
as possible of the sanitary and other pipes or in any other 
satisfactory manner. Lead or other heat sensitive material 
shall not be used for pipes fitted outboard of shell valves in 
inlets or discharges or in any other place where the deterio 
ration of such pipes in the event of firswould give rise to dangor 
of flooding . 


(3) Each discharge led through the shell -plating from spaces 
below the margin line not being a discharge in connection 
with machinery shall be provided with either 
(a ) one automatic non - return valve fitted with a positive 

means by which it can always be closed from a readily 
accessible position above the bulkhead deck and with 
an indicator at the position from which the valve may 

be closed to show whether the valve is open or closed ; or 
(b ) two automatic non - return valves, the upper of which is 

so situated above the ship s deepest sub-division load 
water line as to be always accessible for examination 
under service conditions, and is of a horizontal balanced 
type which is normally closed . 


(11) Valves, cooks, discharge pipes and other similar fittings 
connected to the shell plating below the margin line shall be 
fitted on to doublers welded on the inside of the shell plating . 
Studs for securing these fittings shall be screwed through the 
doubler but not through the shell plating . 

(12 ) Efficient means shall be provided for the drainage 
of all watertight decks below the margin line and any drainage 
pipe shall be so fitted with valves or arranged otherwise as to 
avoid the danger of water passing from a damaged to an un 
damaged compartment. 

(13 ) The inboard opening of every ash -shoot rubbish 
shoot and other similar shouts shall be fitted with an efficient 
watertightcover and if such opening is situated below themargin 
line, it shall also be fitted with an automatic non - return valve 
in the shoot in a readily accessible position above the deepest 
sub- division load water line. The valve shall be of a horizontal 
balanced type normally closed and provided with a local means 
for securing it in a closed position . The requirement of this 
sub - rule shall not apply to ash ejectors and expellers , the in 
board openings of which are in the ships stokehold and neces 
sarily below the . . , : , : , ! load water line . Such 
ejectors, and expe!. . . : : : vith means which shall be 
capable for preventing water entering the ship . 

(14 ) Gangways, cargo and coaling ports fitted below the 
marging line shall be of sufficient strength and its lowest point 
shall not be below the ship s deepest sub - division load water 
line. They shall be effectively kept closed and secured water 
tight before the ship leaves port, and shall be kept closed during 
navigation 


(4 ) Discharge pipes ļed through the shell -plating from 
within superstructure and deck houses fitted with hinged steel 
doors and gaskets and permanently attached to the bulkhead 
shall be fitted with an automatic non -return valve with a positive 
means of closing it from above the free board deck . Where 
the inboard end of the discharge pipe is more than 0 . 0 L 
distance from the Summer Load Water Line the Central Go 
vernment may exempt any ship from provision of the positive 
means of closing 


(5 ) Scuppers and discharges originating at any level and 
penetrating the shell more than 450 mm below the freeboard 
deck or less than 600 mm above the Summer Load Water Line 
shall be provided with a . non - return valve at the shell. Such 
valve unless required by sub-Tule (3 ) and (4 ) may not be pro 
. vided if the piping is of substantial thickness . . 


23 . side and other openings above the margin line. - - (1) 
Side scuttles, windows, gangaway ports, cargo ports and other 
opening in the shell -plating above the margin line and their 
means of closing shall be of efficient design and construction 
and of sufficient strength , having regard to the spaces in which 
they are fitted and their positions relative to the deepest sub 
division load water line . 

(2 ) Efficient hinged inside deadlights which can be easily 
closed and secured watertight shall be provided for all side 
scuttles to spaces below the first deck above the bulkhead 
deck . 


(6 ) Any valve fitted in compliance with the requirements 
of this rule, if it is a geared valve or the lower of two non . 
geared valves, shall be secured to the ship s shell -plating . 

(7) All cocks and valves fitted below the margin line, the 
failure of which may affect the sub-division of the ship , shall 
be made of steel, bronze or Other equally efficient material. 
Ordinary cast iron shall not be used for such fittings . . 


(8 ) Main and auxiliary inlets and dicharges connected with 
machinery shall be fitted with readily accessible cocks or valves 
between the pipes and ship s shell- plating or between the pipes 
and a fabricated box attached to the shell-plating . All such 
cocks or valves attachad to such inlets or discharges and all 
fittings out-board thereof shall be made of steel, bronze og 


24 . Weather decks. -- (1) The bulkhead deck or a deck above 
the bulkhead deck shall be watertight. All openings in 
exposed weathertight deck shall have coamings of adequate 
height and strength and shall be provided with efficient and 
rapid means of closing so as to make the openings wathertight . 
Corners of openings in weather decks shall be well rounded . 
Radius of any such corner shall not be less than 150 mm . Ex 
cept in the case of elliptical or parablic corners , insert plates 
shall be provided at corners of hatch openings . Edges of all 
circular holes cut in the deck shall be reiaföred by a flat bar 
welded to them . Edges of coamings of access openings shall 
be suitably reinforced . 
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(2 ) Frceing ports, opon rails and scuppers shall be fitted 
as necessary for rapidly clearing tho weather deck of water 
under all weather conditions, 


28 . Exhibition of damage control plans. — In every ship 
there shall be permanently oxbibited for the information of the 
oficer incharge of the ship plans showing clearly for cach deck 
and hold the boundarios of the watertight compartments, the 
openings therein , the means of closing such openings, the pogi 
tion of the controls and the arrangements for the correction 
of any list due to floading . 


(3 ) All reasonable and practicable measures shall be takon 
to limit the entry and spread of water above the bulkhead dock . 
Such mcasures may include fitting of partial bulkheads or wobs , 
Where partial watertight bulkheads or wobs are fitted on the 
bulkhead deck above or in the vicinity of malli sub -divisioni 
bulkheads they shall have watertight shell and bulkhead dock 
conhections so as to restrict the flow of water along the deck 
when the ship is heeled in a damagod condition . Where the 
partial watertight bulkhead does not line up with the bulkhead 
below , tho bulkhoad dock between shall be made offectively 
water - tight , 


CHAPTER 2 
FIRE PROTECTION 
SHIPS OF CLASSES I TO V 


25 . Sub -division Load linos. - (1) Evory ship shall be 
marked on its sido amidships with the sub -division load linos 
assigned to it by the Director-General. Tho mark shall consist 
of horizontal lines 25 millimetras in broadth and 230 millimetros 
in length . The marks shall be painted in white or yellow on a 
dark ground or in black on a light ground and shall also be 
cut in or contre punched or indicated by weldod bend on iron 
or steel ships and cut into the planking on wood ships. 

(2 ) The sub -division load lines shall be identified by tho 
letter C . If thoro is more than one sub-division load line 
Indicating altornativo conditions for carriage of passengers 
and cargo, the principal sub -division load line shall be identified 
by the letter Cl and the notations C2 , C3 etc , for the alter 
native conditions of service, 

(3 ) For ships of Classes III, IV , V , VI and VII carrying 
Special Trado Passengers , the respectivo sub - division load 
linos corresponding to the deopest sub - division draught shall 
bo Dl and the alternative conditions denoted by D2 , D3 etc , 

(4) The frcoboard corresponding to cach sub -division load 
line shall bo moasured at the saine position and from tho samo 
dock lipo as the froeboard determined by the Merchant Ship 
ping (Lond Line) Rulos, 1979 . 

( 5 ) In no case may any sub - division Load Lino bo assigned 
and marked on tho ship s sido above the deopost load lige in 
salt water determined by the Merchant Shipping (Load Line) 
Rules, 1979 . 

(6 ) A ship shall not bo so loaded as to submergo in salt 
water , when the ship has no list , a sub- division load line mark 
appropriate to the particular voyage and condition of service . 


29 . Definitions.- - For the purposes of this part 

(a ) " A Class Divisions" are those divisions formed by 
decks and bulkheads which comply with the following : - 
(1) they shall be constructod of stoel or other equivalent 

material; 
(li) thoy shall be suitably stiffened ; 
( iii) they shall be so constructod as to be capable of provent 

ing the passage of smoke and flano to the end of the 

ono hour standard fire tost ; 
( lv) thoy shall be insulated with approved non -combustiblo 

material such that the average tomporature of the un 
exposed side will not rise morc than 139°C above the 
original temperature , nor will the temperature , at any 
point, including any joint, rise more than 180°C above 
the original teinporaturo within the time listed below : 
Class A - 60 

- 60 minutes 
Class A - 30 

– 30 minutos 
Class A - - 15 

- 15 minutes 
Class A - - O 

- O minute. 


26 . Stability of passonger and cargo ships .- - (1) Evory 
ship shall be inclined upon its complotion and the cloments 
of stability determined . The inclining experiment shall be 
carried out in the presence of a survoyor unlegs declded other 
wise by the Director-General, The surveyor shall satisfy 
himself that the experiment is carried out in such a manner and 
under such conditions as will give reliable information and shall 
also tako such steps as are nocossary to satisfy himself as to the 
accuracy of the stability Information deriyod therefrom . 


(b ) " Accommodation spaces" means those spaces which 
are used for public spaces , corridors , lavatories, cabins, officers, 
Crew quartors , barber shops, isolated pantries and lockers and 
similar spacts . 

(c) “ B Class Divisions" mogns those divisions which 
are formed by bulkhoads decks, ceilings or linings which comply 
with the following : 
(1) they shall be so constructed as to be capable of pro 

venting the passage of flame to the ond of the first 

one-half hour of tho standard firo test ; 
( il) they shall have an insulation value such that the averago 

temporaturo of the unexposed side will not riso moro 
than 139°C above tho original temperature , not will 
the temperature at any one point, including any joint, 
riso more than 225°C above tho original temperatura 
within the timo listed below : -- 
Class B - 15 

-- - 15 minutes 
Class B - 0 

- O minute 
(iii ) thoy shall be constructod of approved non- combustiblo 

materials and all materials entering into the construc 
tion and croction of B Class divisions shall be non 

combustiblc . 
(d ) " Cargo spaces " means all spaces used for cargo ( Includ 
ing cargo oil tanks) and trunks to such spaces. 


(2) Where extensive altorations and modifications are 
mado to an existing ship an inclining experiment shall be carried 
out and the cloments of stability ro-determined . 


27. Stability Data . -- ( 1) The owner of every ship shall pro 
vide for the guidance of the master of the ship Information 
relating to the stability, loading and ballasting of the ship . 


The information shall be in the form of a booklet and 
shall comply with tho requirements laid down in the Third 
Schedulo. 


(0) " " C Class Divisions " means divisions constructed of 
approved non -combustiblo matorial. Thoy nood not moet 
any roquirement rolating to passage of smoke and fame nor 
the limiting of temperaturo rigo . 
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( ) " Control stations" means thoso spaces in which the ship s 
radio of main navigating equipment or the emergency source 
of power is located or which the fire recording or fire control 
equipment is centralisod . 


(p ) " Standard fro test " means a test in which specimens 
of bulkhoads or decks are exposed in a test furnace to tenpe 
racures corresponding approximately to the standard time 
temperature curves ; the specimen shall have an exposed surface 
of not less than 4 . 65 square inetres and height or length of deck 
of 2 .44 metres resembling as closely as possiblo the intended 
construction and including, where appropriate , at Icast ono 
joint; the standard time-temperaturo curve is derived by a 
smooth curve drawn through the following points : 

At the end of the first 5 minutes — 540°C . 
At the end of the first 10 minutes — 700°C . 
At the end of the first 30 minutes — 850°C . 
At the end of the first 60 minutos — 930°C . 


(3) " Furniture and furnishings of restricted Aro risks " 
moans 

(i) all furniture such as desks, wardrobes, drawing tables , 

bureaux , drawers constructed entirely of approved non 
combustible material except that a combustible veneer 
not exceeding 2 millimetres may be used on the work 

ing surface of such articles ; 
( II) all free-standing furniture such as chairs, sofas , tables 

constructed with frames of non -combustiblo roaterials ; 
(ili) all draperies, curtains, and other suspended textiles 

materials having quallty of resistance to the propa 

gation of flame not inferior to that of wool ; 
(lv ) all floor coverings having quality of resistance to the 

propagation of flanie not inferior to those of woollen 

material used for the same purpose ; 
(v) all exposed surfacos of bulkheads, linings and cellings 

having low flame spread characteristics , 
( 11 ) " Low flame spread" in relation to any surface means 
tho surface that will adequately restrict the spread of flame. 


30 . General. — Construction of every ship shall be sich 
as to secure the fullest degree of fire protection , detection and 
extinction by 
(a ) division of ship Into main vertical zones by thermal 

and structural boundaries; 
(b ) separation of accommodation spaces from the ro 

mainder of the ship by thermal and structural boundaries ; 
(c) restricted use of combustible materials ; 
(d ) detection of any fire in the zone of origin ; 
(c) containment and extinction of any flre in the space 

of origin ; 
(f) protection of means of escapo or access for fire fighting; 


and 


(g) ready availability of fire extinguishing appliances. 


(1) "Machinery spaces" includo all machinery spaces of 
category A and all other spaces containing propelling mach 
pory , boilers, oil fuel units, steam and Internal combustion 
engines, generators and major electrical machinery , oil filling 
stations refrigerating stabilizing, ventilation and air -condi 
tioning machinery and similar spaces and trunks loading to 
such spaces. 


31. Structure . -- ( 1) The hull , superstructure , structural 
bulkhoads , docks and deckhouses shall be constructed of steel 
or other equivalent material. 


(i) " Machinery spaces of category A " means all spaces 
which contain internal combustion typo machinery used either 
for main propulsion or for other purposes where such machinery 
has an aggregate power of not less than 375 KW , or which 
contain any oil fired boiler or oil fuel unit and trunks Icading 
to such spaces. 

(k ) " Maln vertical zones " means thoso sections into which 
tho hull , superstructure and deckhouses are divided by A 
Class divisions and the mean length of which on any deck 
does not in general exceed 40 metres . 


( ) Th : insulation of alurinium alloy components of A 
or B class divisions which are load- bcaring shall be such that 
the temperature of the structural coro docs not rise more than 
200°C above ambient teraberature at any time during the appli 
cable fire exposure to the standard fire test . 

(3) Spzoiul attention shall be given to the il sulation of alu 
minium alloy components of columis, stanchions and other 
structural manibers required to support lifeboat and lifcraft 
stowage , launching and embarkation areas, and A and B 
Class Divisions , to ensure 
(a ) thatformembers separating lifeboatand liferaftarcas and 

A Class divisions, the temperature risc limitation shall 

apply at th end of one hour ; and 
(b) for members required to separate B Class divisions, 

th ; temperaturc rlsc limitation shall apply at the end 
of one - half hour. 


(1) " Oil fuel unit " moans tho equipment used for the 
preparation of oil fuel for delivery to an oil fired boiler or 
equipment used for the preparation for delivery of heated oil 
to an internal combustion enginc and includes any oil pressure 
Qumos. Alters and heaters dealing with oil at a pressuro moro 
than 1 . 8 kg/sq . cu . gauge . 


(m ) " Public spaces" means thoso portions of the accom 
modation which are used for balls, dining rooms, loungos 
and similar permanently enclosed spaces. 


(4 ) The crowns and casings of machinery spaces of category 
A shall b : of steel construction adequately Insulated and opon 
ings therein , if any, shall bz sultably arranged and protected 
to prevent the spread of fire. 


( ) " Service spaces " moans thoso spacos which are used 
for galleys, main pantries, stores (except isolated pantries and 
Jockers ) mail and specio rooms and similar spaces and trunk , 
leading to such spaces . 


32 . Mzin vartioal and Horizontal zones.-- (1) The hull, 
superstructure ard deckhouses shall be sub - diyidoci into main 
vertical zones by A Class divisions . Steps and recesses sht. 11 
be kept to a minimum , but where they are ncccsgary they shall 
also be of A Class divisions. The divisions shall havo ir Sula 
tion values in accordance with the applicable Table s ecified 
in rulo 34 . 


( 0 ) " Special category spaces" means those enclosed spacas 
abovo or below the bulkhead deck intended for the carriage 
of motor vehicles with fuel in their tanks for their own propul. 
sion into and from which such vehicles can be driven and to 
which passengers have access. 


(2 ) As far as practicable , the bulkheads forming the boun 
daries of the main vertical zores abc ve the bulkbead deck shall 
bo in line with watertight sub -division bulkheads situated 
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imordiately below the bulkhead deck and shall extend from 
deck to deck and to th : shell plating or other boundaries . 


(3 ) Where a vain vertical zone is sub -divided by borizontal 
A Class ativisions into b » rizontal zoncs , the divisions shall 
extend between tho adjacent main vertical zone bulkheads and 
to the shell plating or the exterior bour.dary of the ship and shall 
be insulated in accordance with the fire irsulutirnard integrity 
value specified in Table III of rule 34 . 


the contents and use of the space are such that there is 
A doubt ar to its Classification it shall be treated as a 
space within the relevent categories baving the 
more stringent boundary requirement. The title of 
each category is typical and opaoes similar in firc risks 
but not included in any of the categories mentioned 
below are to be grouped into the appropriate category . 
The number indicated against cach category heading 

refers to the applicable column stipulated in the Tables. 
(1) Control Stations : 

Spages containing emergency sources of power and light 


(4 ) On ships designed for special purposes such as auto 
mobile or railroad car ferries where the provi ion of main 
vertical zone bulkheads would defcat the purpose for wł ich the 
ship is intended , appropriate equivalent means for controlling 
and limiting a fire shall be provided total satisfaction of the 
Central Govern ment, 


ing. 


33 , Bulkheads within main vertical zones . - (1) All bulk 
hoads which are not required to be A Class divisions shall be 
at least B or C Class divisions as stipulated in the appro 
priate Table specified in rule . 

34 . All such divisions may be faced Jwitb combustible 
material in accordance with rule . 


(2 ) All corridor bulkheads which are not required to be A 
Class shull bo B Clans divisions which shall exter from deck 
to deck except 
(a ) whero continuous B Clase ceilings and /or lining aro 

fitted on both sides of the bulkhead, the portion of the 
bullieac , behind the continuous ceiling or lining shall 
be of material which in thickness and composition 

is acceptable in the construction of B Class divisions ; 
(b ) in tho case of a ship protected by an automatic sprinkler 

systent complying with the requirements < f these rules 
the corridor bulkhead of B Clase materials may terini 
nate at a ceiling in the corridor provided such a ceiling 
is of material which in thickness and composition is 
acceptable in the construction of B Class divisions . 
All doors and frames in . uch bulkheads shall be of 
non -combustible material and shall be constructed and 

crected to provide sub tartlal fire resistenco. 
(3 ) All bulkhcads required to be of B Class divisions 
oxocpt corridor bulkheads slöll extend from dcok to deck and 
to he shell or other boundaries unless continuous B Clas ! 
Ceiling and /- r linings are fitted on both sides of tho bulkhead , 
in which case the bulkhead may termicate at the ceiling or 
linlog. 


Wheelhouse and Chartroom . 
Spaces aintaining the ship s radio equipment. 
Fire control and recording stations. 
Control room for propelling machinery when located out 
side the machinery space . 
Spaces containing centralized fire alarm cquipment, 

Spaces containing centralized emergency public address 
system stations and equipment. 
(2) Stairways : 

Interior stairways, lifts and escalators (other than those 
wholly contained within the machinery spaces ) for passen 
gers and crew and enclosures thereto . 

A stairway which is enclosed at only cne level shall be regard 
cd as part of the space from which it is not separatet by a fire 
door. 
(3) Corridore : 

Passenger and crew corridors. 
(4) Lifeboat and Liferaft handling and embarkation stations : 

Open deck spaces and enclosed terminals forming lifeboat 
and liferaft ombarkation and lowering stations. 


34 . Fire integrity of bulkheads ard deck - (a ) The minimum 
fire integrity of all bulkheads and deck shall , in addition to 
complying with the specific provision for fire integrity mentioned 
in these rules, be as specified in Table I to IV of this rule , 


(b ) The following requirements shall govern the application 
of the Tables: 
(i) Table I shall apply to bulkhead . bounding main vertical 

zonos or horizontal zone . 
Table II shall apply to bulkhoads not bounding main 
vertical zones nor horizontal zoncs, 
Table UI shall apply to docks forming . teps in the main 
vertical zonos or bounding horizontal zones . 
Table IV shall apply to docks not forming steps in main 

vertical zones or bounding horizontal zones. 
( li ) For the purpse of determining the appropriate fire 

Integrity star .dards of boundaries betweco adjacent 
spaces such siaocs aro classified according to their fire 
risks Into fourteen categories as detailed below . Where 


(5) Open Deck spaces : 

Open deck spaces and enclosed promenades clear of life 
boat and liforaft emberketion an. lowering stations. 

Air spaces ( outside superstructure and deckhouses). 
(6 ) Accommodation Spaces of Minor Fire Risk : 

Cabins containing furniture and furnishing of restricted 
fire risks. 

Public spacos containing turpituie and furnishings of restri 
cted fire risksand having a deck area of less than 50sq . metres. 

Once and dispongary containing furniture and furnish 
ings of restricted fire risks. 
(7) Accommodation Spaces of Modorato Firo Risks : 

All spaces included in clause (6 ) which contajn furniture 
and furnishings or other than restricted fire risks. 

Public spaces containing furniture and furnishings of res 
tricted fire risks and having a deck area of 50 sg . metres and 
greater , 

Isolated lockers and small storerooms in accommodation 
spaces . 

Sales shops. 
Motion picture projector and film storage rooms. 
Diet kitchens containing oo open femes. 
Cleaning gear lockers in which inflamable liquids are not 

stowed , 
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Special categciy sprccs . 

Closed trunks serving the spaces listed above. 
(12 ) Machinery spaces and Main Galleys 


Labortoclos in which inflammable liquids are notstowed . 
Pharmacies , 

Small drying room ; having a deck are:1 of 4 sq . m tres Ol 
loss. 

Species rooms. 
(8 ) Accommodation Spaces of greater Fire Risks 

Public sp ces containing furnituro and furnishings of other 
thin restricted fico risk and having a deck area of 50 sq . metres 
and greater , 

Beauty parlours and barber shops. 
(9 ) Sanitary and similer sprces 

Connial sinitary facilities, showers , baths water closets , 
etc . 

Small laurdry room . 
Indoor Swimming pool area , 
Operating rooms. 
11011ted serving pintries in accommodation spaces. 

Private sanitary facilities shall be considered a part of the 
space in which they are located , 
( 10 ) Tanks, Voids ang Auxiliary Machinery Spaces having little 

or no Flie Risk 
Water tanks forming part of the ship s structure. 
Voids and coffcrdams. 


Auxiliary m chinery spaces which do not contain machinery 
having a picssuro lubricatiog system and where stolage of com 
bustible is prohibited , such as ventilation and air - corditioning 
rooms; windlass room , cering gees room ; stabilizer 
equipment room ; clectrical propulsion motor room ; 
roomi containing section switchboards and purely electrical 
equipmants other than oil filled electrical transformers (above 
10 KVA ); shaft alleys and pipe tunnels ; spacce for pumps 
and refrigerotico michirciy (rct hordlir & cr using inflem 
mable liquids ), 

Closed trunks serving the spices listed above and other 
closcd trunks such as pipo and cablc trunks. 
(11) A : xxiliary M chinery Sp -ces, Corgo Sp ces, Special Cate 

Pry Sp ces, Crgo and other oil tanks and other similar 
spaces of mědecatc fire risk 
Cergo oil tanks. 
Cargo holds trunkw . ys and hatchways. 
Rufrigerated Chambrs . 


Mijn propelling n chinery room (other than electric pro 
pulsion moto rocm ) and boiler Iccms. 

Auxiliary n chinery spaces other than those in categories 
10 and 11 which contain internal commbustion michinery 
or other oil burning, heating or pumping units. 

Main golleys and annexes. 

Trunks ard casings leading to the spaces listed above , 
(13 ) Store -rooms, workshops, Pantries, etc . 

Main pantiles not annexed to galleys . 
Main laundry 

Large drying rooms having a dock area of more than four 
square metres (43 square feet). 

Miscellaneous störcs. 
Mail and bagga go rooms. 
Garbage rooms. 

Workshops (not part of the mochinery sprces, gelleys , 
etc .) 
(14) Other Spaces in which inflammable llquids are stowed 

Lamp rooms. 
Paint rooms. 

Store rooms containing inflammable liquids ( including dyes , 
medicines, etc .). 
(iii ) Where a single value is shown for the fire integrity of 

à boundary bulkhoud between two spaces that ye lue 

shalll apply in all cages. 
( iv ) in determining the applic: ble fire integrity standard 

of a boundary between two spaces within a m in ver 
tical zone or a horizontal zonc which is not protected , 
by an automitic sprinkler system or betweco such zincs 
neither of which is so protçcted the higher of the two 

values given in the two tables shallupply . 
(v) In determining the applicable fire integrity stardard 

of a boundary butwacn two sprces within a main ver 
ticalzonc or horizontal zone which is protectcd by any 
autom tic sprinkler system or between such zones 
both of which arc so protected the lesser of the 
two yalụcs given in the tables shall apply . Where a 
sprinkler zone and a non - sprinkler zcne mcet within 
tbo accomm dation and servico spaces, the higher 
of tho tw ) values given in the table shell apply to the 

divisions between the zones. 
(vi) Whore adjicent spaces are in the sam ) numerical 

category and the superscript (1) appears in the Table 
the bulkhead or deck bitween the spaces need nct be 
fitted if considered unnecessary by the Central GC VOID 
mint for example in category 12 a bulkhead need not 
be required between a galley and its annexed pantries 
provided the pantry , bulkhe ds and decks maintain the 
integrity of the galley boundaries, a bulkhead, is however 
required between the galley and the machinery specc 

even though both spaces are in category 12. 
( vit) Where the superscript (2) sppers in the Tables , the 

lorser insulation value my bo permitted only if 
at least one of tho adjoining speces is protected by an 
automatic sprinkler system complying with these 
Rules , 


Oll fu :l tanks (where lastalled in a sepicate space with no 
chinery ). 


m 


Shift alleys and pip tunnels allowing storage of combus 
tibles. 

Auxiliary m - chinery speces as in category 10 which contain 
m chinery having pressure lubrication system or where storage 
of combustible is permitted 

Oil filling stations. 

Spices containing oil filled electrical transformar (above 
10 KVA ), 


Sp . cus containing turbine and steam r« ciprocating - engine 
driven auxilliary generators and smill internal combustion 
engines up to 150 h . p . driving em : rgency generators, sprinkler , 
drencher of fire pump, bilge pump, etc , 
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( viii ) The Central Government my detormine the insula 

tion valuos to b : applied to the ends of deck houscs 
and superstructures and weatherdecks. In no cose the 
requireinants spocif d for spaces of category 5 of 
Tables I to IV shall necessitate enclosure of spaces 
which in its opinion need not be enclosed . 


(c) Continuou ; B Cl199 ceilings or linings in association 
with the relevant docks or bulkheads m y by accepted as contri 
buting wholly or in part to tho rcquircd iosulation ard integ 
rity cfa division . In providing stilctural suc prctictic nigrid 
shall b ; paid to the risks of heat transmissicnatintersecticrsard 
terminal points of the requiicd therm : 1 barricr. 


TABLE I 
Bulkheads Bounding Main Vertical Zones or Horizontal Zones 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) 
(1) A -60 A -30 A -30 A -O A - A - 60 A - 60 A -60 A -0 A -O 


Spaces 


(11) ( 12 ) (13) (14) 
A -60 A -60 A - 60 A -60 


Control Stations 


Stairways 


(2) 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A -15 A -30 A -60 A -0 
A - 0 A -0 A - 15 


A -0 


A - 30 A - 60 A - 15 A -60 

A -O 


Corridors 


A - 


A - 0 


A -0 


A - 30 


A -30 
A - 


A - 30 
A -0 


A -0 


A -0 


A -30 


A -60 


A - 15 A -60 
A - 0 


Life- boat and liferaft handling and (4) 

embarkation stations . 


- 


- 


A -0 A-0 A -0 A -0 AO A -0 A- 60 A -0 A -60 


Opon deck spaces 


(5) 


- 


A -0 


A 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 AO 


Accommodation spacos of minor (6 ) 

fire risk 


A -0 


A - 15 A -30 
A - 0 A -0 


A - 30 
A - 


A -O 
A 


A -15 A - 30 
-O 


A - 15 A - 30 
AO 


Accommodation spaces of modo (7) 

rate Aro risk 


A - 30 
A -O 


A -60 
A - 15 


A - 


A -O 


A - 30 A -60 A -30 A -60 
A -0 

A-O 


Accommodation spacos of groator (8 ) 

fire risk 


A -60 A -0 
A - 15 


A -0 


A -60 A -60 A -30 A -60 
A - 15 . A -0 


Sanitary and similar spaces 


(9 ) 


A -0 


A -0 AO A -0 AO A -0 


A -0 


A -0 4 -0 


A - 0 AO A -O 


Tanks, voids and auxiliary ma- (10 ) 

chinery spaces having little or 
no firo risk 


A -0 


A -60 A -0 


A -O 


Auxiliary machinery spaces, cargo (11) 

spacos, special catogory spaces, 
cargo and other oil tanks and 
other similar spaces of mode 
fato fire risk 


Machinery 

galleys 


spaces and 


main 


( 12) 


A -60 A - 30 % A - 60 
. . A - 15 


A -O 


A - 60 


Storerooms, Workshops, Pan - (13) 

trigge etc . 
Other spaces in which Inflammablo (14 ) 

liquids are stowod 


A -60 


_ LV 


TABLE II 
Bulkheads not Bounding Malo Vertical Zones Nor Horizontal Zones 


- - 


- 


- 


- 


- 


Spaces 


. 


Control Stations 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) (11) (12) (13) (14 ) 
(1) B-01 A -0 AO A6 A-0" A-60 A- 60 A-60 AÓ A -0 A -60 A-60 A -60 A-60 
(2) A-01 A -0 4-0 A 0 A -0 " A -15 A - 30 A -0 A -0 A -15 A- 30 A -15 . A-30 

A -0 A -0 . 


: Stairways 


A -O 
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Spaces 


(1) 


(2) (3) (4) 


(5) 


6 


(7) (8) 


(9) ( 10) ( 11) (12) (13) (14) 


Corridor 


( 3 ) 


C 


AO A -0 

B -O 


Bul 


B -15 B -15 B -1 
B -0 B -O 


A -0 


A -15 A -30 A -0 


A - 30 
A -0 


Lifo- boat and Ilforaft handling and (4) 

ombarkation stations 


A - 


AO 


A -0 


A -0 


A -0 


A 


A - 15 


A -0 A -15 

A - O 


Opon deok spaces 


A -0 
B -O 


A0 
BO 


A -0 
B -0 


A -0 
B -O 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 
B - 0 


A -0 
B -O 


Accommodation spacer of minor (O 

fire risk 


B -0 
с 


B-15 B-15 B -0 
с с с 


A -0 


A -15 A -30 A-0 
А -0 


A -30 


AO 


Accommodation spaces of mode- (7) 

rato fire risk 


. B - 15 B -15 B -O 

C C C 


AO 


A - 15 A -60 A -15 A -60 
A -0 

A - 0 A - 15 


Accommodation spaces of greator (8 ) 

Aro risk 


B -15 B -0 
c c 


A -0 


A -30 A -60 A -15 A -60 
A - O 

A- O A-15 


Sanitary and similar spacos 


(9) 


C 


A -0 


-0 


-0 


A - O 


A -O 


A -01 A -0 


A -0 


A 


A - O 


Tanks, voids and auxiliary ma - (10 ) 
chinery spaces having little or 
no fire risk 


A -01 A - 0 


A -0 


A -301 
A - 15 


Auzlliary machinery spaces , cargo ( 11) 
spacos , special category spaces , 
cargo and other oil tanks and 
other similar spaces of mode 
rato fire risk 


Machinery spaces and main gal- (12 ) 

loys 


A -0 


A -0 


A -60 


Storerooms, Workshops, Pantrios (13 ) 

etc . 


A -01 


A -O 


Other spaces in which inflammablo (14) 

liquids are stowed 


A - 301 
A - 15 


TABLE III 
Docks Forming Steps in Main Vortical Zones or Bounding Horizontal Zones 


Space bolow 


Spaco (1) 


(2) 


(3) (4) (5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) ( 10 ) (11) (12) ( 13 ) (14 ) 


ubovo 


Control stations 


(1) 


A -60 A -60 A - 30 A0 


A - 


A - 15 A - 30 


A -60 


A -0 A -0 


A - 30 


A -60 A - 15 


A - 60 


Stairways 


(2) 


A -15 A -0 


AO AO A0 A -O A -15 A -15 

A - O AO 


A -9 A -0 


A -0 A -60 


A -0 A - 60 


Corridors 


(3) 


A -30 A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A - 


A - 15 A -15 A -0 AO 
A -O A - O 


A -0 


A -60 A -0 


A -60 


A -0 


A -0 


A -0 


AOA -0 


A -0 


A -O 


A -0 


-0 


-0 


-0 


AO 


A -0 


A -O 


Lifeboat and liferaft handling and (4) 

ombarkation stations 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


AO A -0 


A -0 


A -0 AO A -0 


A -0 


Opon deck spaces 

(5) 
Accommodation spaces of minor (6) 

Aro risk 


A -60 A -30 A - 15 A -0 

A - 0 A - 0 


A -0 


A -0 


A - 15 A- 30 A -0 


A -0 


A - 15 A - 15 A -0 
A -0 


A - 15 
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Spaco bolow 


Spaco (1) 
above 


(2) 


(3) 


(4) 


(3) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) (12) (13 ) (14 ) 


Accommodation spaces of modo 

rato fire risk 


(7) 


A -60 A -60 A - 30 A - 15 

A - 15 A -0 AO 


A -0 


A - 15 A -30 A -60 AD 
AO AD A - 15 


A -0 


A -30 
A - O 


A - 30 


A -0 


A -30 


Accommodation spacos of greater (8) 

fire risk 


A -60 A -60 A -60 A -60 A -0 

A - 15 A - 15 A - 15 


A -30 
A -0 


A -60 A -60 A -0 
A - 15 A - 15 


4 -0 


A - 30 A -60 A - 15 A -60 
ADA -O 


Sanitary and glmilar spaces 


(9) 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A 0 AO A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


A -0 


-0 


-0 


A -0 


A -0 


A0 


A -0 


A - O 


AD 


A -0 


A -0 


A -0 


Tanks, voids and auxiliary machi- (10) A -0 
nery spaces having little or no 
fire risk 


(11 ) A -60 A -60 


A -60 A -60 A -0 


A-30 4.60 4.60 AD AD 1.0 A-30 A-301 A-30 


A -0 


A -0 


A - 30 


A - 30 
A -0 


A -60 A -60 A -0 
A - 15 A - 15 


A -309 A - 30 
A - 0 


Auxiliary machinery spaces, cargo 

spaces, special category spaces, 
cargo and other oll tanks and 
other similar spaces ofmoderato 
Are risk 


Machinery spaces and main gal- (12) A - 60 A -60 A -60 A -60 A -0 

loys 


A -60 A - 60 A -60 A -0 


A -0 


A - 60 A -60 A -60 A - 60 


AQ 


A -0 


A -30 A -0 


A - 30 


Storo -rooms, workshops, pantrics (13) A -60 A -60 A - 30 A -15 A -0 
etc . 

A -15 A -0 


A - 15 A - 30 
A -0 A -0 


A -60 A -O 
A- 15 


A -60 


A -60 A -60 A - 0 


A -Q 


A -60 A -60 A -60 A -60 


Other spaces in which inflamm - (14 ) A -60 A -60 A -60 A -60 A -0 

able liquids are stowed 


TABLE - IV 
Docks not Forming Steps in Main Vertical Zones or Bounding Horizontal Zones 


Space below 


Spaco (1) 


(2) 


(3) 


(4) (5) (6) 


(7) 


(8) 


(9) ( 10) 


(11 ) (12 ) ( 13 ) ( 14 ) 


abovo 


Control Stations 


(1) 


A -30 A -30 A - 15 A -0 
A -0 A -0 A -O 


A -0 
B - O 


A -0 


A - 15 A -30 A -0 AO AO A -60 A -0 
AO A -O 


A -60 
A - 15 


Stalrways 


(2 ) 


A -0 


AO 


AD 


A -0 


A -0 
B -0 


A -0 


A -0 


A - 0 


A -0 


A -0 


A -0 


A - 30 


A -0 


A - 30 
AO 


Corridors 


(3) 


A - 15 A -0 
A -O 


A -01 A -0 
B -01 


A -0 
B -0 


A -0 · A - 15 A -15 A -0 
B -O B -Q B -0 B -O 


A -0 


A -O 


A -30 A -0 


A -30 
A - O 


A -0 A -0 


A -0 AO 


Lifeboat and liforaft handling and (4) 

embarkation stations 


A0 


A - 
B - 0 


A -0 
B -O 


A -0 


A -0 
B -0 


A - 0 
B -O 


A -0 


A -0 


A -O 


Open dock spacos 


(5 ) 


A - O 


AO 


A -0 
B - O 


-0 


- 


-0 


-0 


-0 
B -0 


-0 
B -0 


-0 


-0 
B -O 


-0 
B -O 


A -O 


A -0 
BO 


A -0 


Accommodation space of minor (6 ) 

fire risk 


A -60 A - 15 A -0 

- A- 


A -0 A -O 
B -O B -0 


A -O 


AD 


A -0 


A -0 A -0 A 
B -O B -0 Bo 


A - 15 
A. 


A - 15 
A -O 


ML1 


A -60 


Accommodation spaces of modo - (7 ) 

rato firo risk 


A - 30 A - 15 A - 15 A -0 
A -0 A -0 A -0 B -O 


A - 0 
B - 0 


A -15 A -30 A -0 
B -0 B - 0 O B - 


A -0 


A -0 

A 


A - 13 

-O 


A -30 
AO 


A -30 
A -O 


Accommodation spaces of grea - (8 ) 

tor firo risk 


A -60 A -60 A -60 

A - 15 A -0 


A - 30 
A0 


A -0 


A - 0 
B -0 


A - 15 A - 30 A - 60 A - 0 
B -O B -O B -O B -O 


A - 30 
A -O 


A - 30 A -0 
A - A 


A -30 
-O 


Sanitary spaces and similar spacos (9) 


A -0 


A -0 


A -0 AO A -0 A -0 A -0 A -0 A -0 AO A -O A -O AO AO 
B - O 

B -0 B -0 B -O B -0 B -O 
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( 10 ) (11) ( 12 ) (13) (14 ) 


Space below 


Space (1) 
above 


(2) 


(3) 


(4) 


(3) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


A -0 A -0 


A -0 


4 -0 


A -2 A -0 A1 A -0 A -01 A -0 AO AO AO 


Tanks, voids and auxlllary (10 ) A -0 
machinery spaces having little 
or no fire risk 


(11) A - 60 A - 60 A -60 A -30 A -0 

A - 15 A -15 A -0 


-0 


A - 15 A - 30 
A - 0 A - O 


A -0 


A -0 


Auxiliary machinery spaces, cargo 

spaces , cargo and other oil tanks 
and other similar space of mode 
rato fire risk 


A -01 A -0 


A - O 


A -301 
A - 15 


Machinery spaces and main galleys (12 ) A -60 A -60 A -60 


A -60 


A -0 


A -60 


A -60 


A -60 A -0 


A - 0 


A -30 A - 301 A -0 


A -60 


Storc-rooms, workshops, pantries (13 ) A -60 A -30 A - 19 A -15 A -0 
ctc . 

A -0 A -0 A - 0 B - 0 


A -15 A -30 A -30 A -0 AO A -0 
A -0 A - A - 0 B -O 


A 


A -0 


A - 158 


Other spaces in which infiammablo ( 14 ) A -60 A -60 A - 60 A - 60 A -0 
liquids arc stowed 

A - 30 A -30 

A 


A - 30 

-0 


A -60 A -60 A - 0 
A - 15 A - 15 


A -O 


A - 300 A - 30° A - . A - 301 
A - 0 A - 0 

A - 0 


35. Moans of Escape. — (1) Stairways and ladders shall bo 
Arranged to provide ready means of cșcape to the life bout and 
Tiferaft embarkation deck from all passonger ard crew spaces 
and spaces other than machinçıy spaces in which the crcw is 
normelly employed . In particular the following provigiong 
shall be complied with : 


(a ) Below the bulkhead dock two means of escape at loast 

ono of which shall be independent of watertight doors 
shall be provided from each watortight compartment or 
similarly restricted spaco or group of spaces. Tho 
ContralGovernment may dispense with onç of the means 
of escape having due regard to ibe paturo and location 
of the spaces and the number of persons who normally 
might be employed thero or be quartered in such spaços ; 


(b ) Above the bulkhead dock thero shall be at least two moans 

of oscape from oach main vertical zone or similarly 
rostricted space or group of spaces at least one of which 
shall give Access to a stairway forming a vertical escape. 


( 2) (a ) In special category spaces the numbers and disposition of 

thomoans of escape both below and above tho bulkhead 
dock shall be adequate having regard to tho_ general 

safety of access to tho,ombarkation deck ; 
(b ) One of the moans of escape routes from the machinery 

spaces where the crew is normally employed shall avoid 

direct access to any special category space. 
(3) Two means of cscape shall be provided from each 

machinery space and in particular they shall comply 

with the following: 
(a ) Where tho spaco is below the bulkhead deck the two 

moans of escape shall consist of cither 
(i) two sets of steel ladders as widely separated as possi 

ble leading to doors in the upper part of the space 
similarly separatod and from which access is provided 
to the appropriate lifeboat and lifcraft ombarka 
tion dock . One of theso laddors shall provide 
continuous firo shelter from the lower part of tho 

spaco to 4 safo position outside the spaco ; or 
(U ) ono stoel ladder leading to a door in the upper part 

of the space from which access is provided to the 
ombarkation dock and a stool door capablo of 
being operatod from cach side and which provides 

a safe escapo route tho ombarkation deck . 
(b ) Where the space is above the bulkþoad dock two means 

of oscape shall be as widely separated as possible and tho 
doors leading from such means of escapo shall be in a 
position from which access is providod to the appropr 
riąto lifeboat and Ilforaft embarkation docks. Whero 
such escapos require the use of ladders they shall be of 
stool. 


(c ) At least one of themeans of escapo required by (a ) and (b ) 

shall be by moans of a readily Accossiblo enclosed 
stairway which sball provide continuous firo shelter 
from the level of its origin to the appropriate lifeboat 
And liferaft ombarkation deck or the highest lovol servod 
by the stairway whichever is the highost. The width 
and number and continuity of the stairways shall be 
adequate for the number of persons who are likely to 

150 such stairways in an omorgoncy ; 
(d ) Protection of accoss from the stairway enclosures to 

the lifeboat and liferaft embarkation area shall be satis 

factory ; 
(0) Lifts shall not be considered as forming omo of therequirod 

ricans of escapo; 
(f) Stairways serving only space and the balcony in that 

space shall not be considered as forming one of the 

roquired means of ascape ; 
(a ) If a radiotelegraph station has no direct access to tho 

woathordock , two . moans of escapo shall be provided 

from such stations ; 
( h ) Doadend corridors exceeding 13 metres shall not be 

providod . 


- (4 ) In ships of loss than 1, 000 tons gross the Central Govern 
mont may dispopso with one of the mcans of escape . Tho 
Contral Goveromont may also disponse with one means of escape 
in ships of 1,000 tons gross and above in which elther a door 
or, a steel ladder is provided which provides a safo escape routo 
to the embarkation deck, having duo regard to tho Dature and 
location of the spaco and whether persons are normally employod 
In that spaço. 

( In every ship of Classes I to VII suitablo sigos shall bo 
displayod in corridors and stairways indicating the diroction 
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shall provide résistance to firo as well as tho passage of smoke 
and flame, as far as practicable, oquivalent to that of the bulk . 
head in which the doors are situated . Such doors and door 
framos shall be constructed of stcel or other equivalent material, 
Watertight doors need not be lnsulated . 


of escape routes to thó líferaft embarkation dock . Such signs 
shall be continuously Illuminated and shall be adequate In num 
ber and distribution . They shall be capable of being tumia 
Dated by the ship s emergency lighting gystom . 

(6 ) In overy ship moans of escape from any public room 
which may be used for the purpose of concerts , cinoma shows 
and similar forms of entertainment shall bo adequate having 
regard to the number of persons who may be accommodation 
In su h space. The seating shall be so arranged as to afford 
froc accoss to the exits. Whero In any such spaço subduod 
lighting is used , the exits shall be clearly marked with illuminated 
signs and all doors in such exits shall open outwards. 


(5 ) Any door in any * A Class division shall be so constructed 
that it can be opened and closed by one porson from either 
side of the division , 


36 . Protection of stairways and lifts In Accommodation 
and sorvice spaces. - ( 1) All stairways shall be of steel frame 
construction except where the Central Government may sarction 
the uso of any other equivalent material, and shall be withid 
onclosures formod of A Class divisions with positive means 
of cloguros of all openings except that , 
(a ) A starway connocting only two docks need not be onclo 

sed provided the integrity of the dock is maintained by 
propor bulkhoads or doors at one betwoen deck space . 
Whon a stairway is enclosod at one between deck space 
tho stairway enclosuro shall be protected in accordance 

with the Table for decks specified in rule 34 . 
(6 ) Stalways may be fittod in the open in a public spaco 

provided they llo wholly within such public spaço . 


(6 ) Fire doors in main vertical zone bulkheads and stairway 
and stairway enclosures other than power operated watertight 
doors and those which are normally docked shall be of the self 
closing typo capable of closing against an inclination of 31° 
degrees . The speed of closure shall be controlled as to prevent 
undue danger to personnel. All such doors cxccpt those that 
are normally closed shall be capable of relcase from a control 
station either simultancously or in groups and also individually 
from a position at the door. The release mechanism shall be 
so designed that the door will automatically close in the ovent 
of disruption of the control systom . Approved power operated 
watertight doors will be acceptable for this purposo. Hold 
back hooks not subject to control station roloase will not be 
acceptable . When double swing doors are fittod , they shall 
have a latch arrangement which is automatically engaged by the 
operation of the door release system , 

(7) Whero a spaco is protected by an automatic sprinkler 
system complying with the provisions of Rulo 43 of this part or 
Atted with continuous B Clags ceiling, openings in decks not 
forming steps in the main vertical zones not bounding horizontal 
zones shall be closed reasonably tight and such decks shall 
mect A Class integrity requirements as far as Is reasonable and 
practicable . 


Stairway enclosures in special trade passenger spaces 

shall be of stoel but need not be of A Class integrity . 
(2 ) Stairway enclosures shall have direct communication 
with the corridors and are to be of sufficient area to provont 
congestion having regard to thọ number of porsons likely to 
use the stairway In an emergchoy. As for as practicable, stair 
way enclosures shall not give diroct access to cabins, serviço 
lockers or other onclosed spaces containing combustibles 
in which a fire is likely to originato. 


(8 ) The requirements for A Class Integrity of outer 
boundaries of a ship shall not apply to glass partitions, windows 
and side scuttles. Similarly , the requirements for A Class 
integrity shall not apply to exterior doors in super- structures 
and deck houses. 


(3) Lift trunks shall be so fitted as to prevent the passago 
of smoke and flame from one between deck space to another 
and shall be provided with means of closing so as to permit 
smoke control and draught. 

37. Openings in A Class divisions. - (1) Whçre A Class 
divisions are pierced for the passage of electric cables , pipos, 
trunks,ducts, etc. for girders, heams or other structures, arrange 
monts shall be made to ensuro that tho fire resistance is not 
Impaired . 


38. Openings in B Class Divisions. - (1) Whero B Class 
divisions are pierced for the passage of electric cables, pipos, 
trunks, ducts , etc . or for the fittings of ventilation terminals , 
lighting fixtures and similar devices arrangements shall be made 
to ensure that the fire resistance is not thereby impaired . 


(2 ) Whero ventilation ducts pass through the main vertical 
zone bulkheads a fail-safe automatic closing fire damper shall 
bo fitted adjacent to the bulkhead . The damper shall also be ca 
pable of being manually closed from each side of the bullkhead . 
the operating position shall be readily accessible and be marked 
in red light-reflecting colour, The duct between the bulkhead . 
and the damper shall be of stool or other equivalent material 
The damper shall be fitted on at last one side of the bulkhead 
with a visiblo indicator showing whether the damper is opon 
or shut 


(2 ) Doors and door frames in B Class divisions , and the 
means of securing them shall provide a method of closure 
which shall provide resistanco to fire equlvalent to that of the 
division itself as far as practicablo, except that Vontilation 
openings may be permitted in the lower portion of such doors . 
Where such opening is in of under a door, the total net area 
of any such opening shall not oxceed 0 .05 sq . metres , When 
guch opening it cut in a door, it shall be fitted with a grille cons . 
structed of incombustible matorials . The doors themselves 
shall be incombustible. 


(3 ) Tho requirement for B Class Integrity of the outer 
boundaries of a ship shall not apply to glass partitions, windows 
and side scuttles . Similarly the requirement for B Class in 
tegrity shall not apply to exterior doors in super- structures and 
deck -houses . 


(3) Except for hatches betweon cargo, special category storo 
and baggage spaces and between such spaces under weather 
docks all openings shall be provided with permanently attached 
means of closing which shall be at least as effective for resisting 
fires as the divisions in which they arc fitted . 


(4 ) Where an automatic sprinkler system is fittod , tho 
oponings in docks not forming stops In main vertical zones 
nor bounding horizontal zonds shall be closed reasonably 
Hght and such decks shall moet B Class intogrity requirements 
as far as is reasonable and practicablo . 


(4) Tho construction of all doors and door frames in A 
Class Divisions with the means of socuring them when closed , 


met B Claseis closed toate zones 
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39 . Ventilation systems. - (1) Vontilation fans shall be go 
disposed that tho ducts roaching the various spaces rempain 
within the main vertical zono. 

(2 ) Whero ventilation systems penetrate precautions shall 
bo taken to reduce the likelihood of smoke and hot gases pags 
ing from one deck space to another through the system . 
Vertical ducts shall , whero necessary , bo insulated as required 
by the appropriate Table spacified in rulo 34 . 

(3 ) The main inlets and outlets of all ventilaion systems 
shall be capable of being closed from outside the space being 
Vontilated . 

(4) Except incargo spaces, ventilation ducts shall be con 
Etructed of the following materials — 
(a ) Ducts not less than 750 sq . contimotres in sectional 

arca and all vertical ducts scrying more than a singlo 
between -deck space shall be constructed of stoel or 

othor oquivalent material, 
(b ) Ducts less than 750 sq . cms. In soctional area shall be 

constructed of incombustible materials . Whore tho 
ducts penetrato A or B Class divisions rogard shall 

bo given to ensure the fire integrity of the divisions. 
(c) Short lenghts of ducts, in general not excoeding 200 sq 

cms, in sectional area or 2 metres in length , neod not 
be incombustiblo provided the following conditions 
aro mot : 
(i) Tho duct is constructed of a material of restricted 

fire risk ; 
( ii) The duct is used only at the torminal end of the 

ventilation system ; 
( ill) Tho duct is not located closer than 60 cms. measur 

od along its length to a ponetration of a A or B 
Class divisions including continuous B Class 

ceilings. 
(5 ) Where stairway enclosures aro ventilated , the duct or 
ducts , if any , shall be taken from the fan room independently 
of other ducts in the yontilation system and shall not servo 
any othor spaces. 

( O Al power vontilation , except machinery and cargo spacos 
ventilation and any alternative system provided under these 
Rules, shall be fitted with controls so grouped that all fans may 
bo stopped from olthor of two separate positions which shall be 
situated as far apart as possible . Controls provided for power 
ventilation serving machinery spaces shall also be groupod so 
as to be operablo from two positions , one of which shall be 
outside the machinery space . Fans serving power yontilation 
eystom to cargo spacos shall be capable of being stopped from 
a safo position outsido such spaces . 

(7 ) Whero exhaust ducts from galley ranges pass through 
accommodation Spaces or spaces containing combustible 
material, they shall be constructed of A Class divisions. Each 
oxhaust duct shall be fitted with : 

(a ) a groase- trap readily removablo for cleaning ; 
(b ) a fire damper located in the lower and of the duct; 
(c ) arrangements operable from within galley for shutting 

off the cxhaust fan ; 
( d) a Axed means of exitinguishing fre within the duct. 

(8 ) Such measurog as aro practicablo shall be takon in ros 
poct of control stations outside machinery spacos in order to 
ensure that ventilation , visibility and freedom from sinoko aro 
maintained , so that in the event of fro the machinery and 


equipment contained therein may be supervised and continuo to 
function effoctlvoly . Alternative and separate means of gupply 
ing air to such control stations shall be provided . Air inlets 
of the two sources of supply shall be so situated that the risk 
of both inlots drawing smoke simultaneously is minimised . 
Where control stations are situatod on and openeing on to an 
opon deck the Contral Governmont may pormit local closing 
arrangements . 

(9 ) Ducts providod for ventilation of machinery spaces of 
category A shall not in general pass through accommodation 
servico spaces for control stations . Tho Central Govornmont, 
may permit a relaxation from this requirement if the ducts are 
constructed of steel and insulated to A -60 standard or whero 
tho ducts are constructed of steel and are fitted with an auto 
matic damper close to the boundary penetrated and aro insulat 
ed to A -60 standard from the machinery space to a point at 
loast 5 metros boyond the fire damper . 

( 10 ) Ducts provided for yontilation of accommodation 
service spaces or control stations shall not, in general, pass 
through machinery spaces of category A . This provision may 
bo rolaxod by tho Contral Government, where the ducts aro 
constructed of stool and automatic Are dampers are fitted clogo 
to the boundary penetrated . 

40 . Windows and Sido Scuttles . - ( 1) All windows and side 
scuttles in bulkheads within accommodation and service space 
and control stations shall be constructod so as to preseryo tho 
integrity requirement of the typo of bulkhoad in which they 
are fitted . 

(2 ) All windows and sido scuttles and bulkheads separating 
accommodation and service spacos and control stations from 
weather, shall be constructed with frames of steel or other 
suitablo material and the glass therein shall be retained by a 
metal glazing bead or angle , Where side scuttles and windows 
face open or enclosed lifeboat and liferaft embarkation aroas 
or positions where their failuro during fire would Impodo launch 
ing of lifeboats or liforafts or embarkation into thom , special 
attontion shall be paid . 

41. Rostriction of Combustiblo matorial. - (1) Except in 
Cargo spaces, mall rooms, baggage rooms or refrigerated com 
partment or service spaces, all linings, grounds, collings and 
insulation shall bo of incombustible material . Partial bulk 
heads or docks used to sub - divido tho space of utility or artistic 
troatment shall also be of incombustiblo matorlal. 

(2) Vapour barriors and adhesives usod in conjunction with 
insulation as well as insulation of pipo fittings for cold sorvico 
system need not bo incombustiblo but they shall be kept to a 
minimum practicablo and their oxposed surfaces shall have 
quality of resistance to the propagation of flame. 

(3) Bulkheads, linings and ceilings in all accommodation 
and servico spaços may have combustible voneor providod that 
such vonoer shall not exceed 2 millimetros within any such 
space except corridors , stairway onclosuros and control stations 
whero it shall not exceod 1. 5 millimetres. 

(4 ) The total volumo of combustiblo facings, mouldings, 
decorations and voneers in any accommodation and service 
spaces shall not excoed a volume equivalent to 2 , 5 millimetres 
vencer on the combined areas of the walls and cellings . In 
the case of ships fitted with an automatic sprinkler system , the 
aboyo yolume may include somo combustible material used 
for crection of C Class divisions. 

(5) All exposed surfacos in corridors or stairway enclosures 
and surfaces in concealed or inaccessible spaces in the accom 
modation and service spaces and control stations shall have 
low flamne spread characteristics, 
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(6 ) Furniture la passages and stairway enclosures shall be 

44. Protection of special categoy spaços. - 1. Genoral: 
kept to a minimum . 

(a ) As normal maio vertical zoning may not be practica 
(7) Paints, vargishes or other finishes used on exposed in 

bla in special category spaces , ciquvalent protectiou shell 
terior surfaces shall be of a naturo which will not offer undue 

bo provided in such spicos on tho b - sls of horizontal 
fire hazard and shall not be capable of producing excessive 

zone concept and the provision of an officient fixod 
quantity of smoke or other toxic properties. 

fire extinguishing system . The horizontal zone undoro 

this requlroment may include special category space 
(8 ) Primary dock coverings within accommodation and 
service spaces and control stations shall be of approved material 

on more than one deck provided that iho overall helght 

of the zono does not exceed 10 metres 
which will not ignite or give rise to toxic or explsoive hazards 
at elovated temperaturos , 

( b ) The requirements relating to Opencings in A and B 

Class divisions for maintaining the integrity of verti 
(9 ) Waste paper receptacles shall be constructed of incom 

cal zones shall be applied equally to decks and bulk 
bustible materials with solid sidos and bottoms. 

heads forming the boundaries separating horizontal 

zones from each other and from the remainder of the 
42. Miscellaneous items of iro protection .- -(1) Require 

ship . 
ments applicable to all portions of the ship 

(2 ) Structural Protection : (a ) Boundary bulkheads of 
(a ) Pipes which penetrate A or B Class divisions shall 

special category spaces shall be insulated as required for spaces 
be of suitablo material having regard to the tompera 

of catogory 11 of Table I set out in rule 34 , and horizontal 
ture such divisions are required to withstand . 

boundaries as required for spacos of category 11 spaces of 
(b ) Pipes intended for oil or other inflammable liquids Table III set out in that rulo . 
shall be of stool or other suitable material having regard 

(b ) Indicators shall bo provided on the navigating bridge 
to the risk of fire . 

which shall indicato whon any fre door loading to or from 
(c) Overboard scuppers , sanitary discharges and other special category spaces is closed . 

outlets which are close to the waterline and where the 
failure of the material in the event of fire would give 

(3) Ventilation system : (a) Thore shall be provided an 

cffective power Ventilation system for the special category 
rise to danger of flooding shall be of a material not 
likely to be rendered ineffective by heat. 

spaces sufficient to give at least ten alr changes per hour. This . 

Vontilation system shall be entirely separated from othor systems 
(2) Requirements applicable to accommodation , service and shall operate at all times when vehicles are in such space . 
spaces and control stations 

(6 ) The ventilation shall bo such as to prevent air strati 
(a ) Air spaces enclosed behind ceilings, panel or linings fication and formation of air pockets . 
shall be suitably divided by close fitting draught stops 

(c ) Means shall be provided to indicato on the navigating 
spaced not more than 14 metres apart. Such spaces 

bridge any loss or reduction of the ventilating capacity , 
including those behind linings of stairways, trunks, 
etc. shall be closed at cach deck . 

(4 ) Scuppors above bulkhoad deck : In view of the serious 
(h ) Every coiling , panel and lining shall be so constructod 

logs of stability which could arise due to large quantities of 
as to enable a patrol to defect any smoke originating in 

water accumulating on deck or docks consequent on the opora 
a concealed and inaccessible place without imparting 

tion of any fix pressure water-spary systern , scuppors shall be 
the efficiency of the fire protection of the ship . 

Gitted to ensure that such water shall be discharged rapidly and 

directly overboard . 
©) The concealed surface of every bulkhead , lining, panol, 
stairway, wood ground and other structures, shall be 

(5) Precautions against ignition of inflammablo vapours : 
such as will retard the spread of flamo. 

Equipment which would constitute a source of ignition of in 

flammable vapours and in particular electric equipment and 
( d ) The use of wood for the construction and equipment 

wiring shall be installed at least 45 centimetros above the deck . 
of galleys, bakerles and main pantries shall be restrict 

Such electrical equipment and wiring shall be so enclosed and 
ted as far as possible . 

protected as to prevent the escape of sparks or of a type suitablo 
(e ) Cellulose nitrato films shall not be used in cinemato 

for use in an explosive potrol and air mişturo. Electrical cquip 
graph fustallations. 

ment and wiring , if installed in an exhaust ventilation duct, 

shall be suitable for use in an explosłye petrol and alr misturo 
43. Provisions of Automatic sprinkler and fire alarm and 

and the outlot from any exhaust duct shall be sited in a safo 
firc detection system or an automatic firo alarm and fire detec 

position having regard to the other possible sources of ignition . 
tion system . - In every ship to which this Part applies , there 
shall be installed throughout each soparate zone, whether 

(6 ) Bilgo pumping and drainage to spaces below bulkhead 
vertical or horizontal, in all accommodation and service spa decks : The drainage facilities from decks due to accumula 
ces except spaces Accommodating special Trado Passengers, tion of large quantitios of water on the tank top or decks shall 
and , where it is coonsidered necessary in control stations, ex 

be adequato and additional to the requirements of Chapter 3 
ccpt spaces which afford no substantial fire risk ; 

of this part. 
(i) an automatic sprinkler and fire alarm and fire 

45. Openings in maichnery spaces .- - (1)(a ) the number of 
dotection systems a type complying with the provisions 

skylights , doors, ventilators, openings in funnels to permit ox 
of the Fourth schedule and installed and so arranged 

banst ventilations of machinery spaces shall be reduced to a 
as to protect such spaces ; or 

minimum consistent with tho needs of ventilation and safo 
( ii ) an automatic fire alarm and fire detction system com . working of the ship . 
plying with the provisons of the Fifth Schedule and 

(b ) The flaps of such skylights whore fitted shall be of stool. 
installed and so arranged as to detect the presence Suitable arrangements shall be made to permit the release of 
of fire in such spaces . 

smoke in the event of fire from tho space to bo protected . 
495 G1/81- 11 
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(c) Doors other than power operated watertight doors , 
shall be self closing and so arranged that positive closuro is 
assured in case of fire in the spaco . 

(2) Windows shall not be fitted in machinery spaço casings. 
(3) Means of control shall be provided for : 
(i) Opening and cloşure of skylights , closure of openings 

in funnels which normally allow exhaust ventilation 

and closure of ventilator dampers. 
( 1l ) perinitting the release of smoke. 
( iii ) Closure of powor operated doors or release mechanism 

on doors other than power oporated watortight doors. 
( iv ) Stopping ventilating fans ; and 
(v ) Stopping forced and induced draught fans, oil, fuel 

transfor pumps , oil fuel unit pumps and other similar 

fuel pumps . 
(4) The controls for (1), ( ii), ( iii) and (v) above shall be situat 
ed at one control position and located where they will not be 
cut off in the eycnt of fre in the spaco they serve , and shall 
have a safe access from the open deck . 

SHIPS OF CLASS VI ANT) VJI 
46 . Structure of ship . — The hull superstructure, structural 
bulkheads, decks and dockhouscs of cvery ship of Class VI 
and Vil shall be constructed of stoc ), 


of machinery of a total of 750 KW or more shall be capable of 
being closed or opened from outside tho spaces in tho oyent of 
firo . Where glass penels are fitted to skylights they shall be of 
fire resisting construction and fitted with wiro reinforced glass 
and have external permanently attached sbutters of steel or 
other equivalent materials. 

(11) Windows shall not be fitted in ongine casings except 
where the Contral Government is satisfied that they are nocos 
sary and will not constituto a fire hazard . Where such windows 
are fitted they shall be of a non -opening typo with wire rein 
forced glass and permanently attached shutters of stool or other 
equivalent materiel . 

48 . Means of Escape. - (1) In overy ship of Classes VI and 
VII stairways and ladder ways shall bo so arranged as to provide 
ready means of escape to tho lifeboat embarkation deck from all 
passenger, crew and other spaces in which tho cerw are normally 
employed . 

(2 ) In every ship of Classes VI and VII thore shall be provid 
ed from each engine room , boiler room or shaft tunne two 
means of escapo one of which may be a watertight door. In 
machinery spaces where thero is no watertight door, the two 
means of oscape shall consist of two sets of steel laddors as 
widely soparated as possible leading to doors in the casing sim 
la rly separated from which there is access to the lifoboat embar. 
kation deck . The Central Government may exempt any ship of 
less than 2 ,000 tons from tho requirements of this sub -rulo. 

49. Fire Control plans. - (1) Thero shall bo pormanently, 
exhibited in all ships for tho guidanco of the ships officers 
general arrangement plans showing clearly for each deck tho 
control stations, the various fire sections enclosed by firo re 
tarding bulkheads ( if any ) together with particulars of firo alarms, 
fire detecting systoms, the sprinkler Installations (if any) , the 
fire extinguishing appliances, means of accoss to different com . 
partments , decks , etc , and the ventilating system including the 
particulars of the master fan controls, the position of dampers 
and identification numbers of vontilating fans serving cach soc 
tion . In addition instructions concorning the maintenance and 
operation of all the equipment and installation shall be readily 
available at the control stations. 

(2 ) Al plans and instructions shall be kept up to date. 


47. Division. — ( 1) Every ship of Class VI and VII a ship 
fitled with internal combustion propelling machinery or oil 
Pred boilers the accommodation spaces shall be separated 
from the machinery spaces by A -60 divisions. 

(2) Tho corridor bulkheads serving accommodation spacey 
and control stations shall be constructed of s. oel of of incom 
bustible B - 15 divisions . 

(3 ) Door ways and siınllar openings in corridor bulkheads 
shall be capable of being closed by permanently attached doors 
or by shuttory . The number of ventilator oponings in such 
bulkheads sball be kept to a minimum and such openings shall 
as far as practicable be provided only in or undor doors and 
shall wherever practicable be in tho lower part of the door . 

(4 ) Interior stairways, ladder and crew lift trunks within 
accommodation spaces shall be constructed of stoel or other 
equivalent matcrial. "The bulkhead of gulleys, paint rooms, 
stores, lamp rooms, Bogun s stores and cmergency gonorator 
room shall be constructod of stoel or other equivalent material. 

(5 ) Deck covering within accommodation spaces and control 
stations on the deck forming the crown of machinery and cargo 
Spaces shall be of a type which will not ignite . 

(6 ) Paints , varnishes and other similar material having a 
Nitro Cellulose or other highly inflammable base shall not be 
used in tho accommodation spaces, machinery spaces and 
control stations. 

(7) Pipes intended to convey oil or other combustible liquids 
shall be of an approved material having rogard to the risk of 
fire . 

(8) Materials rendered ineffective by heat shall not be used 
for overboard scuppers , discharges and other outlots which are 
close to the waterline and whoro failure of the material in the 
event of fire would give rise to danger of flooding. 

(9 ) Celluloso Nitrate films shall not be used in tho cinema 
tographic installations. 

(10 ) Skylights to spacos containing main propulsion machl 
nery or oil firod boilers or auxiliary internal combustion type 


PART- II 

CHAPTER - 3 
BLIGE PUMPING ARRANGEMENTS 
50 . General (1) Every ship to which these rules apply 
shall be provided with an efficient pumping plant capable of 
pumping and draining out water from any water tight compart 
ment, other than a space permanently appropriated for the 
carriage of frosh water , water ballast or oil for which other 
efficient ineans of pumping or drainago is provided . Such 
pumping arrangements shall be adequate under all practicablo 
conditions a ter a casualty , whether the ship remains upright or 
noi. For ais purpose, wing suctions shall be provided except 
in narra , compartments at the ends of the ship where a singlo 
suction may be sufficient. Efficient arrangement shall also be 
provided whereby water in any wątortight compartniont may 
find its way to the suction pipes . 

( 2 ) Whøre the inner bottom plato extends to the ships side , 
che bilge suctions shall be led to wells placed at the wing s, Such 
wells shall be not less than 0 . 17 m . capacity and shall be con 
structed of stcol plates. 

(3 ) Suitable scupper plpes shall be fitted for draining twoen 
deck spaces . Care shall bo takon to ensure that a between 
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deck of any watertight compartment does not drain into an 
adjacont watertight compartment. 


metres in length shall be provided with pumps connected to the 
bilgo main in accordance with the following tablo : 

Number of pumps 
Length of ship 

Main Indepen - Hand pumpg * 
Engine dent 
Driven Power 
Pumpf Pump 


- 


- 


(4 ) Scuppor pipes shall not to be led into tho nachinery 
spaces or tunnel from adjacent compartments. Such scupper 
pipes may be led to a well constructed drain tank in the tunnel 
or machinery space but closed to these spaces . A bílge suc 
tion pipe with a non -return valve shall be provided from this 
tank to the bilge main . The air and sounding pipe to the tank 
shall be lod above the bulkhead deck . Where ono tank is used 
for the drainage of a number of compartments, the scupper pipes 
shall be fitted with screw down non - return valyes . 


Under 15 metres 


1 


15 metros and under 30 
metres 


One of the lever type 
for each watertight 
compartment or ono 

of the crunk typo 
One of the lever typo 
for each water 
tight compart 
ment or one of 

the crank type , 
One of the crank 

type 


(5 ) Drains led from refrigeralcd spaces shall be fitted with 
Jiquid scaled traps. Where such drains are situated in the 
lower hold of a ship , the drains shall be fitted with non -return 
valves. All scupper pipes passing through refrigerated com 
partments shall be suitably insulated . Liquid scaled traps shall 
bo of adequate depth and provided with suitable access for 
cleaning and refiling with brinc. 


1 


1 


30 metres and under 

75 metres 
75 metres and abovo 


1 


2 


(6 ) Where the Central Government considers that provi. 
sion of drainage would be undersirable, it inay dispenso will 
such arrangements , if satisfied that the safety of the ship with 
not thereby be impaired . 


51. Number and type of Bilge pumps ships of classes I to V . 
(1 ) Every ship of Classes I to V shall have atleast three power 
pumps connected to the bilgo main , ono of which may be driven 
by the main engine . Where the criterion numeral for the ship 
is 30 or more, one independent power pump shall be provided 
in addition, 


(2) Sanitary , ballast and general service pumps may be 
acceptable as individual power bilge pumps if such pumps are 
fitted with nocessary connections to the bilgo pumping systom . 


(3 ) Whera practicable , power bllgo pumps shall bo placed in 
separate watertight compartments and so arranged or situated 
that these different compartments may not simultan eously be 
flooded by damage to the game part of the ship . If the engines 
aud bollors are in two or more watertight compartments , tho 
pumps availablo for bilgo service shall be distributed through 
out these compartmonts As far as possible. 


† The hand pump may be replaced by an independent power 

pump . 
The main engine driven pump may be replaced by an inde 
pendent power pump. 

(2 ) Ships of Classes VI and VII of 92 . 0 metres in length and 
upwards shall comply with the requircients of rule 51 in the liko 
manner as it is compliod with by ships of Class I to V . 

53. Requirements for bilge pumps and bilge suctions. - (1) 
Every bilge pump shall be self -priming unless officient moans of 
priming are provided . For this purposo a centr 1 printing system 
of a vacuum creating apparatus may be acceptable subject to the 
condition that details of any such system shall be submitted to 
the Central Government for prior approval. Every such pump 
other than a hand pump of the lever type and any pump provided 
for the fore or after peak compartments shall , whother operated 
by band or by powor, bo so arranged as to be capable of dra . 
wing water from any space required to be drained by these rules. 

(2 ) Every power bilge pump shall be capablo of glving a 
spoed of water of not loss than 122 metres per minute through the 
ship s main bilgo pipe. Every power bilge pump shall have a direct 
guction from the space in which it is situated provided that 
not more than two direct suctions shall be required 11 any 
onc space. where two or more direct suctions are provided 
there shall be atlenst one on the port side and are on the 
starboard side . Every direct Suction in the machinery space 
shall be of a diaracter cot less than that of the ship s main 
bilge line , 

(3) In coal burning ships, there shall be provided 
in the stockhold , in addition to the other suction 
roquired by this rule, a flexible suction hose of sufficient length 
to reach from the fitting on an independent power bilge pump 
to each side of the stockhold bilges . The host shall have an 
internal diameter of 100 millimetres or 12 millimetres larger 
than the largest branch pipe roquired under clausc (b ) of sub 
rulo (1) of rule 35, whichover is less . 

(4 ) In addition to the direct bilge suction or suctions requ 
ired by this rule , there shall be provided in the machinery spaco 
a direct suction from the main circulating pump leading to the 
lowest draigage level of the machinery space and fitted with 
non -return valve, The diameter of this direct suction pipo shall 
be at least two -thirds the diameter of the pump inlet in the caso 
of steam ships and of the same diameter as the pump inlet in 
thc case of motor ships . Where the main circulating pump 
is not suitable for this purposo , the central Goverpment may 
In its place permit tho provision of the direct emergency 
bilgo suction lod from the largest avaliablo Indopendent power 


(4 ) On ships of 91 . 5 metres or more in length or having 1 
criterion numberal of 30 or morC , the arrangements shall be such 
that atleast one power pump is available for use in all ordinary 
circumstancos in which a ship may be flooded at sea . This require 
mont will be inot if – 
(1) one of the required pumps is an eficient emergency pump 

of a submersiblo typo having its source of power and the 
necossary controls situated above the bulkhead deck . 
Such pump and its source of power shall not be installed 
forward of the collision bulkhead or nearer to tho sido 
of tho ship than one- fifth of the breadth of the ship 
mengurçd at right angles to the centro line of the ship 

at the level of the deepest sub- division load line ; or 
(11) the pumps and their sourcos of power are so disposed 

throughout the length of the ship that under any condi 
tion of flooding which the ship is required to withstand 
at least onc pump is an undamaged compartment will 
be available . 


$ 2. Number and types of bilgo pumps for ships of classos VI 
and VIL - - ( 1) Every ship of Class Vf and VII of less than 92 , 0 
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driven pump to the lowest drainage level of the machinery 
space. The capacity of the pump so connected shall exceed 
that of a required bilge pump by an amount satisfactory to the 
Central Government. The open end of such suctions or 
stralnors, if any, attached thereto shall be accessible for cleaning. 
If the boiler is fired by coal and there is no watertight bulk 
head separating the boiler room from the engine room , a direct 
discharge overboard shall be fitted from one of the afores id 
pumps . Alternatively , a bypass may be fltted to the circulating 
pump dischargo. 


(3 ) Hand bilge pumps shall be workable from above the 
bulkhead dock and shall be so arranged that the bucket and thu 
valves can be withdrawn for examination and overhaulted under 
flooding conditions. 


54 . Arrragment of bilge ylpes. - (1) All pipes from bilya 
pumps for draining cargo or machinery spaccs shall be entircly 
distinct from pipes which may be used for filling or emptying 
spaces where water or oil is carried . 

(2 ) All bilge pipes used in or under coal bunkers or fuel 
storage tanks of in boiler or machinery sraces including spaces 
in which oil sottling tanks or oil fuel pumping units are situated 
shall be of stool or othor approved material , 

(3 ) Bilge suction pipes shall not be lod through oll tanks 
unless tho pipes are onclosed in an oll - tight trunkway . Such 
pipes shall not be led through doublo bottom tanks. 

- (4 ) Bilge pipes shall be made with flanged joint and shall 
be thoroughly secured in position and protected , where necessary 
againgt risk of damage. Efficient expansion joints or bends 
shall be provided in each line of pipe . 


boxes shall be of a non -return type. A system of lock -up 
valves or blank flanges shall be provided for the purposes of 
preventing any deep tank in a ship having bilge and ballast 
connections being inadvertently run up from the sea where it 
contains cargo or pumped out through the bilgo pipe when it 
contains water ballast. Instructions for working of such ar . 
rangement shall be conspicuously displayed near the valves 

(2 ) In every ship of Classes I to VI provision shall bemade to 
prevent the flooding of any watertight compartment served by a 
bilge suction pipe in the event of the pipo being served or 
otherwise damaged by collision or grounding in any other 
watertight compartments . Where any part of such a pipe is 
situated nearer to the ship s side than one- fifth of tho midship 
bredth of the ship monsured at the ltvel of the deepest Sub 
division load water line or in a duct kcel, a non -return valvo 
shall be fitted to the pipe in the compartment containing the 
oren end of the pipe. 

(3) The main bilgo ljne on ships of Classes I to VII shall 
not be situated nearer to the ship s side than one- fifth of the 
breadth of the ship measured at right angles to the centro lino 
of the ship at level of the deepest sub - division load water 
line. Where any bilge pump or its pipe connecting it to the 
bllgo main is not so situated the arrangements shall be such 
that any damage to it will not put the other bilge pumping 
arrangements out of action . For this purpose, a non -retum 
valve shall be provided in the pipe conncction a non -return load . 
ing to the pump at its junction with the main bilge line. 

57 . Bilg ., valves, cocks etc. of shlps of Classes I to VI - (1 ) 
All bilge distribution boxes, valves and cocks shall be in posi 
tions which are accessible at all times in ordinary circumstances 
and shall be so arranged that in the event of fooding, one of 
the bilgº pumps may operato on any watertight compa ,tment 
in the ship . If there is only one system of pipes common to all 
bilge pumps, the nocessary cocks or valves for controlling the 
bilge succions shall be capable of being operated from above 
the bulkhead deck , Where , in addition to themain bilge pumping 
system , an cmergency bilgo pumping system is installed it shall 
bo independent of the main system and shall be so arranged 
that tho pump is capable of being operated on any compartment 
under flooding conditions. In that case , only the cocks and 
valves necessary for tho operation of the emergency system 
shall be capable of being operated from above the bulkhead 
deck , 

(2) In ships of Class VI and VII of undor 30 metres in length 
which are provided with a lever type hand pump for each water 
tight compartment the valves and cocks on the bilge maln for 
controlling the bilge suctions need not be providod with arrange . 
ments for operating them from above the bulkhead deck . 

(3 ) Tho operating rod for bilge suction valves or cocks 
shall be lod as diroctly a9 possiblo. Evory such rod passing 
through a cargo or coal bunkor space shall be protectod against 
damage in such spaons . 

(4 ) Every valve or cock which is required by this rule to be 
Operated from above the bulkhoad deck shall have its control 
at its place of operation clearly marked to show the purpose 
It serves and how it may be opened or closed and means to 
indicate when it is open or whon It is close . 


55. Djameter of blige suction pipes.- (1) (a) The diam ter 
of the bilge main shall be calculatod according to the following 
formulac , Damoly : 

dm = 1.68VL(B +-D ) + 25mm 
whoro, dm the Intornal diameter of the bilge main in 

millimetres . 
L = the length of the ship in metros. 
B - the breadth of the ship in metres . 
D . the moulded depth of the ship to the bulk 

head deck in metros . 
(b ) Tho dlameter of a branch bilgo pipo shall be obtained 
from the following formulas, namely : 

d ) - 2. 15 VL (B + D ) + 25 
whoro , db . tho internal diameter of the branch bilge 

Guction pipe in millimetres. 

L . tho length of the compartment in metres . 
(2) No maln bllge suction pipo shall be loss than 62. 5 milli 
metres in boro and no branch suction pipe shall be less than 50 
millimetros or more than 100 millimetres in boro . 


56 . pracrutions against flooding thrcugh bilgo pipes.- (1) 
In every ship , the bilge and ballast pumping system sh ll be 
so arrangeul as to prevent the possibility of water passing from 
the sea and from wator ballast spaces into cargo and inachinory 
spacos or from ono watertight compartment to another . The 
bilge connection to any pump which is provided with suction 
from the sea or from water ballast spaces shall be made by means 
of either a non -return valve or a cock which cannot be opon 
at the same time to the bllgos and to the sea or to the 
bilgos and water ballast spacc9. Valvos in bilgo distribution 


58 . Bilge mud boxes and strum boxes : Bilge suctions in 
the machinery space shall be lod from roadily accossible mud 
boxes places wherever practicable above the level of the working 
floor of such space. The boxes shall havo straight tail pipes 
to the bilges and tho covers secured in such a mannor as w !!! 
permit them to be readily openod and losed . The suction 
onds in hold spaces and tunnel wolls shall be onclosed lo strum 
bozos having perforations approxluatoly 8 multimetres in dla 
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*meter and the combined area of such perforations shall not be 
less than twice the area of the suction pipe end . Strum boxes 
shall be so constructed and arranged that they can be cleaned 
without breaking any joint of the suction pipe. The distance 
between the open and of the tail pipe and the bottom shall be 
adequate to allow a full flow of water and to facilitate cleaning . 


59 . Sounding pipes .--- In every ship to which these rules 
apply , all tanks forming part of the structure of the ship and 
all watertight compartments not being part of the machinery 
space shall be provided with efficient arrangement for sounding 
which shall be protected where necessary against damage . 
Where such arrangement consists of sounding pipes, a thick 
steel doubling plate shall be securely fixed belo w each sounding 
pipe for the sounding rod to strike upon . All sounding pipes 
shall extend to positions above the ship s bulkhead deck which 
shall i all inss be readily accessible . Sounding pipes for 
bilgin, CT :Jans and doubie bottoms tanks situated in the 
machinery space shall extend to the bulkhead deck unless the 
upper ends of the pipes are accessible in the machinery space 
in ordinary circumstances and are furnished with cocks having 
pa : 101 plugs and perm 1.1 . tly secured handles , so loaded that 
on bciag released they automatically close the cock . The 
soun ! pipes for bilges of insulated nolds shall be insulated 
and be not less than 62.5 millimetres in diameter . 


(b ) the ship s watertight doors, if they are electrically 

operated , together with their respective indicators and 

warning signals ; 
(c ) the ship s emergency lights at every boat station on 

deck and over side, in all alleyways, stairways and exists 
in the machinery space, in the control stations where 
radio , main navigating and central fire recorder equip 
mcnts are situated and in the place where the emergency 

generator , if any, is situated , 
( d) the ship s navigation lights ; 
(e) all comm inication equipment, fire detecting systems 

and signals which mạy be required in an emergency 
if they are electrically operated from the ship s main 

generating sets ; 
(f) the sprinkler pump, if it is electrically operated ; and 
(g ) the ship s daylight signalling lamp, if it is operated by 

the ship s main source of electric power . 
(3) In the case of ships which are normally engaged on 
voyages of short duration , the Central Government may permit 
provision of emergency source of power capable of operating 
services referred to in sub - rule (2 ) for such shorter period as it 
deems fit . 


PART- II 


CHAPTER -4 


(4 ) The emergency source of electric power may be either : 
(i) a generator driven by internal combustion type machi 

nery with an independent fuel supply and cfficient 
starting arrangements. The fuel used shall have a flash 

point of not less than 43°C ; Or 
( ii ) an accumulator battery capable of carrying the emer 

gency load without recharging or suffering an excessive 
voltage drop for at least 36 hours or such shorter period 
as may be permitted under sub -rule (3). 


ELECTRICAL EQUIPMENT AND INSTALLATIONS 

60 . General.-- Electrical installations in ships shall be such 
that the services essential for safety could be maintained under 
various emergency conditions and the safety of passengers 
crew and ship could be maintained from electrical hazards. 

61. Main source of electrical power ships of Classes I to VI. 
( 1) Every ship of Classes I to VI in which electrical power is 
the only means of maintaining the auxiliary services essential 
for the propulsion or the safety of the ship , shall be provided 
with two or more main generator sets. The power of these 
sets shall be such as to ensure the functioning of these services 
in the event of any one of these generator sets being out of ser 
vica . The generator sets shall be so located as to ensure that 
they do not become inoperative in the event of partial flooding 
of the machinery space through leakage from a damaged com 
partment or otherwise . 

(2 ) Where there is only one main generating station , the main 
switchboard shall be located in the same main fire zone 
Where there aremore than one main generating stations and only 
one main switchboard, the switchboard shall be situated in the 
naia fire zone in which one of the generating stations is located . 


*5 ) The emergency source of electric power shall be so 
arranged that it can operate efficiently when the ship is listed 
221/2 degrees either way and when the trim of the ship is 10 
degrees from an even keel. 

(6 ) (a ) If the emagency source of electric power is an 
accumulator (storage ) battery , the arrangement shall be such 
that the ship s emergency lighting system will come into opera 
tion automatically in the event of a failure of the main source 
of power for the ship s mrin lighting system . 

(6 ) If the emergency source of elecu ic power is a generator , 
there shall be provided a temporary source of emergency power 
consisting of an accumulator battery of sufficient capacity and 
50 arranged that it will com , into operation automatically in 
the event of a failure of the main or emergency source of power . 
The capacity of the accumulator battery shall be sufficient to 
operate the ship s emergeecy lighting system for half an hour 
and during this period the accumulator battery shall be capa . 
ble of providing power 
(i) to close the ship s watertight doors , if they are electri 

cally operated , but not necessarily to close all such 

doors simultaneously 
( ii) to operate the indicators which show whether the doors 

are open or closed ; 
(iii ) to operate the sound signals which give warning of the 

closing of watertight doors, if electrically operated , 
and to operate all communication equipment, fire 
detecting system and signals which may be required in 
an emergency , if they are electrically operated from the 
ship s main generating sets ; 


2 . Emergency source of electrical power ships of Classes 
1 t ( 1) In ships of Classes I to V there shall be provided , 
in a position above the bulkhead deck outside the machinery 
casings, a self -contained emergency source of electric power. 
Its location in relation to the main source or sources of electric 
power shall be much as to ensure that a fire or other casualty 
to the machinery space will not interfere with the supply or 
distribution of emergency power . Such a source shall not be 
situated forward of the collision bulkhead . 


(2 ) The emergency source of power shall be capable of 
operating simultaneously for a period of 36 hours the following 
services, namely : 
(a ) the ship s emergency bilge pump, if it is electrically 

operated ; 
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(c) Means shall be provided for the periodical testing of 
the emirgency source of power and the temporary source of 
power which shall include the testing of automatic arrangemen 
ts ; 


(b ) Alternatidy Current (A .C .) 
(i) Single phaso - two wire ; 
( li) three phese - - rcc wirc ; 
iii) three phase -- four wire with the neutral 

qarthed but without hull rc 


(d ) An indicator shall bo provided in the mechiresy space 
on the main switchbard or at somo other suitable position to 
show when any accumulator battery fitted in accordance with 
this rule is being discharged . 


tuin , 


63. Emrgency source of electric power ships of Class VI 
and VII. - (1 ) Where in the case of any ship or classes VI and 
VII the emergency bilge pump provided in pursuanco of sub 
ruls (2 ) of rule 56 is electrically operated , there shall be pro 
vided in a position above the bulklicad deck outside the machl 
nery casing a self- contained emergency source of electric power 
capable of operating the pump for a period of 24 hours . 

(2 ) Tho em rgency source of electric power mey be cijher 
an accumulator battery complying with the requirements of 
sub -rule ( 1) without being recharged or suffering an excessive 
yoltage drop or a generator driven by a compressicn ignition 
enginc with an independent ſucl supply and with efficient 
starting arrangements . The fucl provided for such cogine shall 
have a flash point of not less than 43°C . 

(3) The emorgency source of electric power shall be so 
arrangod that it will operate officiently when the ship is listed 
22 - degrers cither way and when the trim of the ship is 10 
degrces from an even koel, 

(4 ) Where an electrically operated emergency bilge pump 
is not provided , the eincrgency source of clectric power shell 
be capable of operating simultareously [ cs A csicd cf six hours 
the following services, namely : 
( a ) The emergency lighting required at every boat station 

on deck and oversides , in all alleyways , staji ways and 
oxists , in the main machinery space and main generating 

Space on the navigating bridge and in the chest tocm ; 
(b) The general alarm ; 
(© ) Fire detection and alarm systems; 
(d ) The navigation lights , if solely electric, and the day 

lightsignalling lamp , if operated by main source of power. 


(2) Wich parallel systemsand constant pressure, the voltage 
for both D , C . and A . C . shall not cxceed 

(a ) 500 V fors--- 
(1) generation ; 
( ii ) power for mechinery ; 
(iii ) cooking equipma »nt perminently connected to flxcd 

wiring ; 
(iv ) healing cquipmunt perminently connected to fixed 

wiring. 
(6 ) 250V for 

(i) lighting, heaters in cabins and public tocms; 

(ii ) for all other purpose not otherwise specified . 
06. Shore supply .- - (1) Whero Arrangemants are m . cle 
for \he supply of clectricity from a source on shore , a suitablo 
connection box shall be provided for recciving the cables from 
the shore supply . Such box shall be fitted with a circult breaker 
Or isulating switch and fuses and terminals of adequate size and 
shapo to facilitate sotisfectory connection being nede. Perms 
nently fixed cables shall bo led from tho connection box to 
the main switchboard with a linked switch or a circuit breakci 
at the main switchboard . 

(2 ) For throc phasc shore supply with carthed neutrol, 
and earth terminal shall be provided for connecting tlie hull 
to the sloro earth , 

(5 ) Evory shore connection shell be provided with an indi. 
cation at the inain switchboard to shorc when the cable is 
energized. 

( ) Means shall b : povided foi checking, with respect to 
incoming supply the polarity in the crse of Direct Current and 
thc phase sequenco in the case of three phaco Alternatirg 
Current, 


(5) A suitable notice shall be displayed at the connection box 
giving full information on the supply system , the normal voltage 
( and frequency in the case of alternating cujrcot) cf1bc ships 
system and the procedurc for carrying out the connection , 


64. Emergency switchboards. -- 1) In every ship which is 
provided with an emrgency source of clcctric power in accor 
dance with these rules , the emergcncy switchboard shall be 
situated as dearas practicable to the emergency source of power. 

(2 ) If the emergency source of power is a generator , the 
emergency switchbosid shall be situated in the same space 
where the generator is situated unless the operation of the 
switchboard would thereby be impoired . 


SWITCHBOARDS, SWITCHGEAR AND PROTECTIVE 

EQUIPMENT 


(3) If the emergoncy source of power is a generator, an 
interconnecting feedor, adequately protected at each end, shall 
be fitted connecting the main and the emergency switchboards . 

(4 ) No accumnalator (storage) battery fittod in accordance 
with these rules shall bo situated in the samo space where the 
emergency switchboard is situated . 


67. Switchboards. ( 1) The main and emergency switch 
boards shall be so arranged as to give easy access beck and 
front withicut danger to attendants . The space at the rear of 
the switchboard shall be not less than 0 . 6 metres and shell be 
adequate for carrying out maintenance work . The sides and 
backs, and where necessary the fronts , of switchboards shall be 
suitably guarded , There shall be provided non -conducting mais 
or gratings at the front and back of the switchboard . No exposcd 
parts which may bave a voltage hewcen conductors or to earth 
exceeding 250 Volts D . C . or 55 Volts A . C . shall be installed 
on the face of any switchboard or control panel. Pipe lines and 
other Attings shall not to be installed directly above or in front 
or behind switchboards. 


65 . System of supply -- (1) The following systems of 
supply may be used : 
(a) Direct Current (D . C .) 

(1) two wire system ; 
( ii) three wire with the middle wire earthed . 


(2) Section and distribution boards shall be suite bly enclosed 
unless they are installed in a space or compartment to which only 
authorized persons have access . All enclosures shall be cons 
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tructed of, or lined with , non - inflammable and non-hydros 
copic mitcrial and shall bo of robust construction . 


(2 ) The upper limit of the scale of every ainmeter shall bo 
approximately 130 per cont of the normal rating of the circuit 
in which It is installed . The normal full load shall be cloarly 
indicated . 


(3) All meguring instruments and apprejus controlling 
circuits shall be clearly labelled for identificaticn , Every fuse 
and cvery circuit breaker shall bo mörked with the full lond 
current which the fuse or circuit brca kei Protects. The labels 
for fuses shall also be to be mºrked with appropriate sizes of 
fuse clemcnt. Other protective devices shall be provided with 
suitable labels indicating the appropriate settings of these 
devices . 


(3 ) Ammeters for use with direct current generators and 
wattmeters for use with alternating current generators shall 
be capable of indicating 15 per cent reverse current or power 
respectively . 

(4) The secondary windings of instrument transferer shall 
be efficiently earthed . 


69 . B 11 bars.- - Bus bars and their connections shall be of 
copper. All connoctions shall be so medo as will avoid corrc 
sion . Bus bars and their supports shall be so designed as to 
withstand and the m :chanical stresses which may arise during 
short circuits . Tho current rating of equalizer bus bars and 
switches shall not be less than helf the full load current of the 
largest genera 101 . 


72 . Earth indicators. — Evcry insulated distribution system 
shall be provided with carth lamps or other means to indicate 
the state of the insulation from carth . 


69, ( lilcu : ils fi D . C . G300 tors. - (1 ) For generators 
which are not op rated in parallel, at least one voltmeter and 
onc amnstor shall be provided for each generator. 


(2) For prrallel operation , ono ammeter shall be provided 
for each gcnerator and two voltınters . One voltmeter shall be 
- connected to the bus hics and the other shall be capablc of 
miguring the voltage of any generator. 

(3) Foc compound would generators fitted with cqualizer 
connections the amm ter shall be connected to the polo oppo 
site to that connectcd to the series winding of the generator, 
For threo wire generators, the amietor shall be located bct 
won the equalizer connection and the generator . 


73. Protection of installations ( 1) Installations shall 
bo protocted against accidental over currents including short 
circuits . The protective devices shall be such as will provide 
complete and co - ordinated protection to ensure continuity of 
service under faulty conditions through discriminative action of 
the protective device and elimination of the fault so as to reduce 
damage to the system and hazards of fire . 

(2 ) Circuit brcakers and automatic switches provided 
for overload protection shall have tripping characteristics 
appropriate to the system to be protected . Fuses shall not be 
used for overload protection above 300 amperes but may be 
used for any short circuit protection . Over current releases of 
circuit broakers for generators and for circuits with preference 
trippings shall be capable of adjustment. 

(3) The breaking capacity of every protective device shall 
be not less than the maximum value of the short circuit current 
which can flow at the point of installation at the instant of 
contact separation . The making capacity of overy circuit break 
er or switch intended to be capable of being closed , if nece 
ssary , on a short clrcult shall not bo less than the maximum value 
of the short circuit current at the point of installation . 

(4) Every protective device or conductor not intended for 
short circuit interruption shall bo adequte for the maximum 
short circuit current which can occur at the point of installation 
having rogard to the time required for the short circuit to bo 
removed . 


(4 ) For three wire system supplied by a three wire generator 
or by a balancing booster, an ammeter shall be connected to 
erch outer pole of cach bilancing generator and the voltmeter 
bëtween eich pile of the bus bars and the middle wire . 


70 , Instruments for A . C . Generatit . - ( 1) Erch generator , 
bzing an alternating current generator not operatcd il parallel 
shall be provided with 

(a ) onc yollmater ; 
(b ) one frequency mctcr ; 
(c) (0) onçammter with an animaterswilch 10 enable thic 

current in each phase to be read ; of 
( ii ) an animeter in ench phase. 


(2) For every generator above 50 KVA , a Wattmeter shall 
be provided . 

(3 ) Altornating current generators Operated in parallel 
shall auch bo provided with a wattmeter and an ammeter in 
each phase or an anmeter with a selector switch for measuring 
the current in each phase . 


74 . Protection of circuits ,-- ( I) Short circult protection 
shall be provided in each live pole of a D . C . system and in 
cach phase of an A . C . system . Overload protection shall be 
provided in - 

(A ) at least one line or phase in a two wiro D . C . system ; 
(6 ) a single phase A . C . system ; 
(c) both outer lines in a three wire D .C . system ; 
( d) at least two phases in an insulated three phase A . C . 

system ; and 
( ) all the three phasos in an earthed throe phase A . C . 

system . 


(4 ) For parallelling operation , two voltmetors two frequ 
ency meters and a synchronizing device comprising either a 
synchroscope and lamps or cquivalent arrangements shall be 
provided . Of the voltmeters and frequency meters so provided , 
one voltmcter and one frequency meter shall be connected to 
the bus bars . The other voltmeter and frequency meter shall 
be arranged to enable the voltage and frequency of any genera 
tor to be measured . . 


(2) No fuse or circuit breaker shall be inserted in an earth 
conductor . Every switch or circuit breaker fitted in any systein 
shall be such that will operate simultançously in the carthed 
conductor and the insulated conductors. 


71. Instrument scales. (1) The upper limit of the scalo 
of every voltmeter shall be approximately 120 per cent of the 
nornial voltage of the circuit. Tho normal operating voltage 
shall be clearly marked . 


75. Protection of generators . - (1) In addition to over 
current protection , there shall bo provided a circuit breaker for 
generators not arranged to run inparallel. Such circuit breaker 
shall be arranged to opon all Insulated polos, or multi-polo 
linked switch with fuso in each Insulated polo . 
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(2) In the case of generators arranged to run in parallel , 
there shall be provided a circuit broakor arranged to open 
" simultaneously all insulated poles . Such circuit breaker shall 
be provided with instantancous reverse current protoction 
which shall opcratc at not more than 15 per cont of the rated 
current. 


( iil) Where a three phase supply is used , a system of alarms 
shall be provided which will indicate failure of any one of tho 
supply phases. The alarins shall be both audible and visual 
and situated in a suitable position on the navigating bridge . 

(iv ) In ships of less than 1600 tons gross if the auxiliary 
steering goar is not electrically powered or is powered by elect 
rical motor primarily intended for other services, the main 
steering gear may be fed with one circuit from themain switch 
board. Whero any such electrical motor primarily intended 
for other services is arranged to power the auxiliary steering 
gear, the requirements of clauses ( ii) and (ui) of this sub-rule 
may be waived if the protection arrangements are otherwise 
adequate . 


(3 ) In tho case of alternating current generators thero shall 
be provided a reverse power protection with time delay and 
set within the limits of 2 to 15 per cent of full load. 


(4 ) In the case of direct current generators arranged to 
operate parallel, the following additional provisions shall be 
mado, namely : 
(1) whero an equalizer connection is in use , the reverse current 

protection shall be provided in the polo opposite to 
that in which the series winding is connected ; 


(ii) where the generators are compound wound generators 
there shall be provided 

(a ) an equalizer switch for each generator, so inter 

locked that it closes before and opens after the 
main contact of the circult breakors with 

which it is associated ; or 
(b ) a threo polo circuit breaker with all poles operating 

simultaneously ; 


(III ) in the three wire system , there shall be provided a 

switch in the connoction to the middle wire , so intor 
locked with the generator switch or clrcuit breaker 
connected to the outers as to operate simultaneously 
with them . 


(4 ) If, in any ship, the power supply for 
(1) an Automatic sprinkler system which requires not loss 

than two sources of power supply ; 
( ii ) sea water pumps ; 
(ii ) compressors ; and 

( lv) automatic alarms 
is electrical, it shall be taken from the main generator sets and 
froin an emergency source of cloctric power. One supply shall 
be taken from the main switchboard and another from the cmer 
gency switchboard by scparate feeders reserved solely for that 
purpose . Such feeders shall be fun to a chapgoover switch 
situated near the sprinkler unit and the switch shall normally 
be kept closed to the feeders from the cmergency switchboard . 
The changeovor switch shall be clearly marked and no other 
switch shall be fitted in these feeders . 

(5) Motors shall be protected individually against over 
load and short circuit . All lighting circuits are to be provided 
with overload and short circuit protection . 

79 . Protection of motors, pilot lamps, etc . - Protection 
shall be provided for voltmeters, voltage coils for measuring 
instruments, carth indicating dovices and pllot lamps together 
with the connection loads. The pilot lamp installed as an inte 
gral part of another item of equipment may not bo individually 
protected except in the case of pilot lamps, a fault in the pilot 
lamps is likely to jeopardize the supply to essential equlpinent, 

80. Switch goar. – Circuit breakers and switches shall be of 
the air -break type. The over current roleases of circuit breakers 
for gonorators and the setting of preforeaco tripping relays 
shall be adjustable . The handles and operating inochanism 
of switch gear shall bo so arranged that the hands of tho opora . 
tor cannot accidentally touch live metal parts or be injured 
through an are arising from the switch or circuit breaker or 
tho rupturing of a fuse . 


76 . Essential services. Where generators are operated 
in parallel and essential machinery is clectrically driven , arrango . 
ments shall be made to disconnect automatically the oxcess 
non - essential loads when the generators are overloaded . This 
load shodding may be carried out in one or inore stages . 


77. Power Transformers .--- The primary circuits of power 
transformers shall be protected against short circuit by circuit 
breakers or fuses. Where transformers are arranged to operato 
in parallel, means of isolation sliall be provided on the second 
ary windings. 


81. Cables. ( 1) All metal sheaths and armour of cablos 
shall be electrically continuous and shall be carthed . 


78 . Distribution system . ( 1) Multiple pole circuit break 
ers or switch and fuses shall be provided for the isolation and 
protection of each main distribution circuit . 

(2) Hull return shall not be used in any ship for power, 
heat and light distribution systems, 

(3 ) (1) In every ship of Classes VIII and IX electric and 
electro -hydraulic steering gear shall be served by two circuits 
fed from the main switchboard , one of which may pass through 
the emergency switchboard , if provided . Each circult shall 
havo adequate capacity for supplying all the motors which aro 
normally connected to it and which operato sinultaneously and 
if transfer arrangements are provided in the steering gear room 
to permit olther circuit to supply any motor or combination of 
motors the capacity of each circuit shall be adequate for themost 
severe load condition . The circuits shall be separated as widely 
as practicable throughout its length both vertically and horizon 
tally . Indicators shall be provided which will show when the 
power units of tho steering gear are running. These indicator s 
shall be situated in the machinery control room or in any other 
approved position and on the navigating bridge . 

( ii ) Tho steering gear circuits shall have short circuit pro . 
tection only , 


(2) Where the cables are nolther sheathed nor armoured , 
adequate procautions shall be taken to ensure that there is 
no risk of fire in the event of any electrical fault. Every elec 
tric cable shall be of a flame retarding type . 

(3) All electrical wiring shall be supported in such a manner 
as to avoid chafing and other injury , 

(4 ) All joints in electrical conductors shall be made in suita 
ble junction boxes except in the case of low voltage communi. 
cation systems. All such junction and outlet boxes shall be 
$ o constructed as to prevent the spread of fire therefrom . 

(5) Tho insulation of cables shall be adequate for the pur 
dose having regard to the location in which the cables are to 
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be uso ). Under normal conditions, the rated operating tom 
pocaturo of the insulating ipaterial shall be at least 10° C above 
the ambient temperature of the space in which the cable is instal 
is . Cables having diſfcring temperature ratings shall not 
bo bunched together, 

(6 ) Cables exposed to mechanical damage in spaces such as 
cargo holds shall be suitably protected cven if the cables 210 
armoured . Wheometal covering is provided it shall be pro 
tected against corrosion . Such coverings shall be suitably 
carthed , 


(6 ) No olectrical equipment shall be install;d in spaças 
whore inflamable mixtures are liable to collect , unlus it is 
of a typo which will not ignito the mixtury conceud . 

(7) In every ship , every lighting circuit in a bunkor or hold 
shall be provided with an isolating switch outsiło the spaco . 


(7 ) Cables passing through watertight bulkheads or com 
partments shall be encased in suitable watertight glands, 

(8 ) Cables installed in refrigerating spaces shall have water 
tight and impervious slicath and shall be protected against 
damage, 

(9) Cables fitted in bathrooms, machinery spaces, galloys, 
refrigerated or other spaces where cori ensation of water or 
other harmful vapours are prosent shall have an impervious 
shcatlı , 
( 10 ) (a ) Cables for altorpating curent supplies rated in 

excess of 20 amps and of single coro shall have 

Armours of non -magnetic material ; 
(b ) Cables belonging to the samic circuit shall be instal 

led in the saine conduit, unless the conduit is of 

non -magnetic material; 
(c) Two, three or four single core cables forming 

single and buree phase circuits shall be in contact 

with each other as far as possible . 
(d ) Magnetic material and fittings shall be avoided as 
the far as possible in close proximity with cables. 


83 . Navigation lights. - (1 ) Navigation Ilghts shall be con 
nected separately to a distribution board exclusively providej 
for this purpose , and connectod directly , or through transfor 
mers , to the main or emergallcy switchboard . The distribu 
tioü board shall be accessible to the officer on watch . 

( 2) Each navigation light shall be controllod and Protxcta 
int each insulated pole by a switon and fugo Or circuit breaker 
moulit. d on the distributio : board . Each navigation light shall 
be provided with an automatic indicator giving quili) and /or 
Visual Indication of failure of the light. If an alarm devico 
along is fitted , it sliall be connected to a primary or acconlary 
battery . If a visua ) signal is used, and such signal is connected 
in sorviço with the navigation light, incally shall be provided 
to prevent extinction of navigation light due to failura of the 
signal. 

(3) Provision shall be made on the bridge for navigation 
lights to be transferred to an altcrnative circuit. 


82 . General Electrical precautions. - (1) All electrical equip 
ment shall be so constructed and installed that there will be no 
danger of injury to any person handling it in the proper manner. 
Whurc portable electric lamps , tools or similar equipment is 
operated at a voltage in cxcoss of 55 volts the exposed metal 
parts shall be carthed through a conductor in the supply cable 
unless protection is provided by use of double insulation or 
an isolating transformer. Where electrical lamps, tools or other 
apparatus are used in damp spaces, adequate provisions shall 
be made to reduce to a minimum the danger of electric shock , 


84 . Rotating Machines. - (1) Turbino D . C . $ 9. 19rators 
arranged to run in parallel with other generators shall be 
Provided with a switch to cach turbine which will open the gene 
rator circuit breaker when the ovor spe ;d Protective device 
of the turbine functions. 

(2 ) The governor of all A . C . generating set shall be capable 
of adjustment of load to within 3 por cont of full load . 

(3) Ship s genorators including their cxcitors and all conti 
nuously rated motors shall bo suitable for continusus duty at 
the full rated output atmaximum cooling water of air tempora . 
tures for an unlimited period without undue temperature rise . 
All othoc gonorators and motors ;hall by rated in acord inco 
with the duty standards adopted for their perf »/mngo when 
tostod under the designed load condition without excessive 
increasc in temperaturo . 

(4 ) All generators shall be such as will ha able to withstand 
without injury an excess current of 50 per cent for 15 seconds 
aflcr the normal running temperature is reached at fully rated 
valuu . 

(5 ) M aus shall be takon to ensure that th ; flyw of curren ! 
circulating between the shaft and hoarings does not cause any 
Ill effect. 

(6 ) Large A . C . machines and propulsion motors shall be 
provided with suitably embed :lod temperature dotactors. 


(2) All electric fittings shall be so made as to prevent unduc 
riso in temperaturo which may by injurious to the electrical 
wiring or which may result in a risk of fire . 


(3 ) Evory slijp which is fitted with electric or electro -hy 
draulic steering gear shall be provided with indicators which 
will show when the power units are running . Such indicators 

ball bo situated in suitable positions on the navigating bridge 
and in the machinery space or machinery control room , 


(4 ) Distribution systems shall be so arranged that outbreak 
of fire in any main fire zono will not interfere with essential 
service in any other main fire zone . Main and emergency 
feeders passing through any main fire zone 811711 be separated 
As widely as practicable, both horizontally and vertically. 


85. D . C . Generators.- - (1) Automatic voltage regulators 
shall be provided for shunt wound D .C . Genoratogs. 

(2 ) D .C . generators und for charging batterias without sorios 
ro- regulating rasistors shall bo cither (a ) shunt wound , or (b ) 
compound wound , and be so arranged that the serijs winding 
oan be switched out of service . 

(3 ) Means shall be provided at the switchboard to enablo 
the voltage of any D .C . generator to by adjusted separately 
between 10 load and full load to within 1 por cent of th > ruted 
voltago. 


( 5) Every cloctrical space later forming part of tha equip . 
ment of a ship shall be fixed in position and shall be so cons 
tructed as to reduce the risk of fire 10 a minimun . No such 
heater shall be constructed with an element so oxposod that 
clothing, curtains of other materials can be scorched or sot on 
fre by heat from the element. The installations shall bo so 
Orranged as to prevent excessive heating of adjacent bulk 
heads or decks. 
495 G1/81 -- 12 


(4 ) (a ) Th : inherollt regulation of gelerators shall be guch 
that for shunt and stabilized shunt wound gonerators set at 
full load , the steady no load voltage shall not exceed 115 por 
cent of the full load value, 
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( 10 ) Batteries intended as emergency source of power shall be 
separate and distinct from batterles intended for other purposes 
and shall not be used for any purpose other than emergency 
power . 


(6 ) The full load . voltago shall be within 2 . 5 per cent of ratod 
voltago for compound wound gollerators , at full 1921 opora 
ting temperature with the voltago at 20 por cent load being 
within 1 per cent of rated voltage . 

(5 ) All D . C . generators shall be capable of delivering con 
tinously the full load current at th ; ratsd voltag : w len runding 
at full load enging speed at all ambient temperaturo upto the 
maximum speciflod temperature . 

(6) All D . C , gonorators roquired to run in parallel shall bo 
stable from no load to the full total conbinod load with satis 
factory load sharing . 

(7) The series winding of two wire generators shall be con 
nected to the negativo terminal, 


86 . A . C . goherators. - (1 ) cach alternating current service 
goerator, unless of tho self -regulating type , shall bo operated 
in conjunction with a sopajate automatic voltage regulator . 

( 2) The voltago regulation of any A . C . gonorator with its 
AVR shall be such that at all loads, from no load to full 104d , 
the rated voltage at the rated power factor is maintainod within 
the range of 2 . 5 per ccot plus or minus. 

(3 ) Alternating current systems shall be such that whon one 
goderator out of action , the remaining set(s) shall have suffi 
cieut reserve capacity to permit the starting of the largest motor 
in tho ship without causing any motor to stall or any device to 
fail due to excessive voltago drop. 

(4 ) Alternating current generators required to run in parallel 
shall be stablo from 20 per cent load to full load with satisfac 
tory load sharing. 

87 . Batteries . - (1) Alkaline batteries and lead -acid batteries 
shall not be Installed in the same compartment. 

(2) Large batteries shall bo installed in a spaco assigned to 
the batteries only . 

(3 ) Batterics intended for starting engines , etc . shall be 
located as close as possiblo to the engines. The compartmonts 
in which batteries aro located shall be well ventilated without 
any means of closing ventilators . Any light fitted in such com 
partments shall bo of an inherently safc type. 

(4) Where acid is used ag an clectrolyte , tho battery trays or 
boxes shall be lined with lead . Alternately , the deck below tho 
battery cells may be protected with load or other acid resisting 
material. 


PART II 

CHAPTER 5 
BOILERS AND MACHINERY 
88. Goneral. — (1) This part applies to every ship of Classes 
I to VII . 

(2 ) The machinery, boilers and other pressure vessels shall 
be of a design and construction adequate for the service for 
which they are intended , and shall be so installed and protected 
as to minimise the danger to persons on board . 

(3 ) Means shall be provided to prevont over pressure in any 
part of such machinery , boilers and other pressure vessels. 
Every boiler and every unfired steam generator shall be provided 
with atleast two safety valves : 

Provided that the Central Government may , having regard 
to the out- put and other features of any boiler or unfired steam 
gonerator, periit only one safety valve to be fitted if it is satis 
fied that adequate protection against over pressure is thereby 
provided . 

89 . Bollers and other pressure vessels. - (1) Every boiler 
or other pressuro vessel and its respective mountings shall, bo 
fore being put into service for the first time, bo subjected to a 
hydraulic test to a pressure of not less than 1.5 times tho 
maximum allowable working pressure : 

Provided that tho CentralGovernment may perrit any other 
method of testing of any boiler or pressure vessel design for its 
Intended purpose to be substitutod for the hydraulic test, if it is 
shown to its satisfaction that such method is at least as effoctive 
as the hydraulic test. 

(2) Every boiler or pressure vessel shall be capable of with 
standing the hydraulic or other test referred to ip sub -rule ( 1) 
at any time after it is put into service . 

(3) Provision shall be made to facilitate the cleaning and 
inspection of every pressure vessel. 

90 . Boiler water level indicators. -- ( 1) Every boilor shall 
hayo atleast two independent meang of indicating the water 
lovel , one of which shall bo a glass water gauge and the other an 
additional glass water guage or an approved equivalent water 
line indicator , 

(2 ) Single çnded boiler shall have two water level indicators 
fitted one on each side of tho boiter . Double ended boilers shall 
have four water level indicators, one indicator being in posltion 
on cach side of each end of the boiler . 

(3) Each oil fired water tube boiler shall be fitted with a 
water level detection system which will operate audible and 
visible alarms and shut off automatically the oil supply to tho 
burners when the water level falls below a safe lovel. 

(4 ) Water tube boilors servicing turbing machinery shall be 
fitted with a high water lovel alarm . 

91. General requirements of inachinery .- (1) In cvery ship 
main or auxiliary machinery cssential for the propulsion and 
safety of tho ship shall be provided with effectivo moans for its 
operation and control . Where controllablo pitch propellers are 
fitted , a pitch indicator shall be provided on the Navigation 
Bridge . Suitable starting arrangernent shall be provided in 
order that the machinery may be capablo of being brought into 
operation when intially no power is available on board . 


(5) Switches, fuses and other electrical equipment liable to 
are shall not be fitted in any battery compartment, 

(6 ) Battery used for starting main engines shall comprise of 
at least two batteries of such combined size as to be capable of 
giving tho main engine not less than twelve consecutive starts if 
the engine is of the reversible type and not less than six conse 
cutive starts if the engine is of the non - reversible type. 


· (7 ) Adequate facilities for charging batteries shall be provid 
ed and shall be fitted with the necessary fittings and protected 
against reversal of current. 


( 8 ) Batteries shall be protected against short circuit by a fuse 
in cach insulated conductor or a multiple pole circuit breaker 
at a position adjacent but outside the battery compartment, 


(9 ) Whero batteries supply tho emergency source of power, 
the voltage drop shall not exceed 12 .5 per cent of the nominal 
rated voltage and the voltage variation of the batteries shall 
bo within plus 10 per cent and minus 12.5 per cent from fully 
charged to completion of full performance of its duty at onc 
half hour discharge rato . 
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(2 ) Means shall be provided to minimise the risk from over 
speed of machinery . For this purpose, efficient governing 
devices shall be fitted . 


(viii) Indicato rs shall be fitted on the Navigating Bridg 

for indicating -- 
(a ) propeller spoed and direction in the cage of fixed 

pitch propellers ; and 
(b) propeller speed and pitch position in the cas : of 

controllable pitch propeller . 


(3) Where main or auxiliary machinery or any part of such 
machinory are subject to internal pressure, those parts shall , 
before being put into sorvice for the first time, be subjected to 
hydraulic test to a pressure not less than 1,5 times the maximum 
allowable working pressure . Every such main or auxiliary 
machinery or any part thorcof which has been subjocled to hydra 
ulic pressure in accordance with this sub - rule shall be capablo 
of withstanding such tost at any time thereafter , 


(4 ) Evory ship shall have sufficient power for going astern 
to secure proper control of ship in all normal circumstances . 
Astern power in ships of Classes I to VI shall generally be not 
less than 60 per cent of the ahead power. The main propulsion 
and machinery arrangement shall be such that the propulsion 
of the ship can be reversed with sufficient speed to enable the 
ship to bo handled properly . 


( ix ) An alarm shall lo piovided at the Navigating Eridge and 

in the machinery space to indicate low starting air pro 
ssure set at a level wiich still partnits mil engin start 
ing Operations . If the remote control system of the pro 

Illicin fri chinery is designed for automatic startiny , 
the number of automatic consecutive attants which 
fail to produce a start shall be limited to such extont as 
will ensuro availability of su . nl is at starting air pressur: 
for starting the propulsion machinery locally , if Access 

sary . 
(2) Whero main propulsion and associated michinery in 
cluding sovices ofmain supply of electrical power are provide 
with various degrees of automatic or remote control and are 
under continuous manned supervision from 4ny control roon 
such control room shall be su desished , oquipped and installed 
as to ensure that themininery oprati i will be az elutivo a3 
it would be if it were under direct supervisio .1 In such cases 
particular consideration shall be given to protection against 
fire and flooding . 


(3) Automatic starting, operational and control systems 
shall , in general, include provisions for manual over- riding of 
the automutic control, so that failure of any partof the automatic 

and rcmoto control systems does not prevent the use of themanual 
Over - ride. 


92 . Remote Control of Propulsion Machiory . - (1) Where 
rcmote control of propulsion machinery from tho Navigating 
Bridge is provided and the machinery spaces are intended to 
be manned, the following requirements shall apply , namely : 

(1) The specd , direction of thrust and, if applicable , pitch 

of the propeller shall be fully controllable from the Navi 
gating Bridge under all sailing condition , including 

manoeuvring, 
( il) The remote control shall be performed , for each inde 

rendent propeller , ty u control devicc se designed and 
constructed that its operation does not requiro parti 
cular attention to the operational details of the machi 
nery . Where more than ono propeller is designed to 
operats simultaneously, these propellers may be con 

trolled by one control device . 
( lii) The main propulsion machinery shall be provided with 

an emergency stopping device on the navigating Bridgo 
which shall be independent from tho bridge control 

system ; 
( iv ) Propulsion machinery orders from tho Navigating 

Bridge shall be indicated in the enginç control room or 
us the case may be, at the manoeuvring platform , as 

appropriata ; 
(v) (a ) Remote control of the Propulzlo i machiazcy shall 
be possible only from one station at a time : 

Providod that inter-connected control units may 
be permitted at any 000 control station . 


REQUIREMENTS FOR STEAM TURBINES 
93. General. - (1 ) Plates, caştings and forging ani pipos 
used in the construction of all turbino cylinders, rotors, discs 
couplings and other important conpents shall be of suitablo 
composition , 

(2 ) Materials used for high tomperature applications shall 
be satisfactory from the point of view of cresp strength , corru 
sion resistance and scaling properties at high temperatura to 
ensure satisfactory performance under service conditions. Ordi 
Dary cast iron shall not be usod for tanzuraturos excedias 
220°C . 


(6 ) There shall be provided at each station on indicator 

howing the station which is in control of the propulsion 
maarinery . The transfer of control botwen Navi 
gating Bridgo und macbinory spaces shall bo possible 
only in the machinery spaco or machinery control 
room , 


94 . Dosign and Construction . - (1 ) The desiga and arrange 
ment of turbine machinery shall be such as to ensure that ade 
quate provision for oxpansion of the various parts is mada tu 
meet all normal operating conditiv . 13 . 

(2) Indicators shall be provided for determining the axia 
position of the rotors relative to ty : casily ; all for 34 ) wiad 
the longitudinal expazi14 at tad slidis fout of 43 turdi.. . 

(3 ) Pipas and ducts shall boco .212ctud to the turbios casiaga 
in such a way that ou excessiva torust loads are applied to tho 
turbines. 


(vl) The arrangement of control syctem shall be such as 

to make it possible to control the propulsion machinery 
locally , even in the case of failure in any part of the ro 
mote control system . 


(4 ) Gland sealing systom , of self-draining typu shall be pru . 
vided and precaution shall bo takoo tu enuru that the coudellsed 
steam doas not re -enter the yland . Thusteann supply to thy wlany 
shall be fitted with an officient drain trap . 


(vii ) The design of the remote control system shall be such 

that in case of its failuro an alarm will be given and tho 
Present speed and direction of thrust be maintained 
until local control comes into oporation , unless this 
is considered impracticable . 


(5) Turbine bearings shall ba so located and supported 
that lubrication of the bearings is not adversely affected by heat 
from the adjacent parts of the turbine.Moans shall be providou 
ofi Preventing oil from reaching the glands and casings . 
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PRESSURE PIPING SYSTEMS 


(6 ) All rotors finished bladed and completed are to be ba 
Janced dynamically . 


95. Governors and Safety Arrangoments. - (1) Every steam 
turbine shall be fitted with an ovor spoed governors so as to shut 
off steam automatically when the spoed exceed 15 por centof the 
maximum design speed. A hand trip gear shall alzo be provided 
for this purpo. .. 

(2) Means s all be provided which will automatically shut 
off the steam to a head turbine in tho event of any failure of 
the lubricating system . The system howevor should not hampet 
supply of steam to astoni turbines for stopping the machinery 
quickly . 

(3 ) Auxiliary turbines intended for Irlvlug el-actrical g918 
rators shallbe fitted with s ! -ed governors and adjusted to comply 
with the following roqutramunts , namely — 
(1) 10 per cent inonetary variation ana 5 per cent perinanont 

variation in spavcl wbon full load is suddenly put on or 

taken off ; and 
(ii) For any A . C . installatio , a permanent variation in 

speed of the machines intended for parallel operation 
which shall be within the telcrance of plus or minus 0 . 5 

per cent. 
(4) Relief valvos shall be provided at exhaust end or other 
guitable positions of all mziz turbits and the discharge outlets 
shall be clearly visible and suitably guarded , wliore necossary . 

(5) Non -return valves or other suitable mean ; which will 
prevent steam and water returning to tho turbines shall be fitted 
in bled steam connections. 

(6) In singlo scrow ships fitted with turbinys having moro 
than one cylinders , the arrangemonts shall be such that stoam can 
be led direct to the LP turbillo and either th , H .P . 3 : LP turbiny 
can exhaust diroctly to the conlenzer. Adoquate araingomjats 
and controls shall be provided for these emergency conditio: 
go that the prosuro and temperaturo of the stuin can be so 
controlled as not to be injurious to the turbi193 or conlonsor. 

96 . General requirements for Oil Engines. -- (1) The fuel 
oil supplied for use in oil engines for mil propulsion or for 
drlving cloctrical generators , except enrgely gerators, shall 
have a flash point of oot less than 69° C ( Close cup tost): 

Provided that thc Contral Government may porinlt use of 
oil of flash pointof loss thao 60°C butnot less than 43°C subject 
to the oondition that the Ananyem : nt in the system ar sugh 83 
to ensure that the tomperature of the spajo in which such fuel 
is uscd or stored will never to such level 30 us to be withia 10 " 
below the flash point of the oil. 

(2 ) Relief valvos sliall be fittod to och cylinder covor of over 
200 mm , in dignater. The discharge from th > relif valves 
shall bo so diructed a ; got to bo harmful to th : il attabladce . 
The relief valves shall be adjusted to not moro than 20 por cont 
in excess of the maximun desigo cylinder prossure . 

(3) All generatiog sets shall be Installed with thoir axis of 
rotation in the fore and aft dicection . The lubrication shall bo 
efficient at all ſunring spcors with the ship listod to any angle 
upto 150 and with a trim of 100 when rolling 22 1/2°from tho 
vertical. 


97. Steam Pipe System3. — (1) In every shlp , each steam pipe 
and fitting conne ted thoroto through which steam may pass 
shall bo so designed and constructed as to withstand the maxi 
mum working stresses to which it may be subjected with a factor 
of safety which is adequate having regard to - 

(i) the material of which it is constructed ; and 
(ii) working conditions under which It may bo used . 

(2) Every steam pipe and fitting shall, before being put into 
Service for the first timo, be subjected to a test to a hydraulle 
Pressure of not less than twice the maximum allowable working 
pressure. Such pipes and fittings shall at any time thereafter be 
capable of withstanding such a test. 

(3 ) Provisions shall be made to avoid excessive stresses in 
any steam pipe due to expansion and contraction resulting from 
Variation of temperaturo vibration or othor causes . 

(4) Efficient means shall be provided for draining and sup 
porting steam pipos . The drainage arrangement shall be such 
that pipes will be kopt cloar of wator and the possibility ofwator 
hammer action is avoided under all conditions likely to also in 
sorvioc. 

(5 ) Steam and exhaust pipos to stoering gear, winchos and 
similar equipment shall not pass through passenger passages of 
crow accommodation spaces which may be used for cargo : 

Provided that the Central Government may permit passing 
of such pipes through passago ways forming part of the acco 
modation if the pipes are properly lagged or oncased and 
couply with the following requirements , namely : 

(1) the pipes are constructed of solid drawn steel; 
(ii) the pipes and flanges are of scantling suitable for the 

maximum steam Pressuro ; 
( lii) all conneotions in the pipes are by face to face flangos 

Proporly jointed ; and 
(iv ) adequato drainago arrangements aro fitted . 

(6 ) Valves and fittings intended oithor for steam pressure 
above 10 . 5 kg . Per cm or temperature above 220°C shall be of 
stool or other approvad material. 

(7 ) If a stean pipe is likoly to roceive ste m from any sourco 
at a highor Pressuro that it can withstand with an adequata 
factor of safety, an oficiont reducing valve , reliëf valva azt pros 
suro gaugo shall be fitted to such pipe . 


98 . Boilor Focd Systoms. - (1) TWO Or in re food pumps of 
sufficiellt capacity shall be provided to feed tho bollors under 
full load condition when anyone of the pumps is out of action , 
Fevd pumps may be worked from the main engine ormay be 
independently driven : 

Provided that atloast one of the pumps so provide 13 of an 
Independent type of adequate capacity . 


(2 ) Independent feed pumps required for loading tho bollers 
shall bo fitted with automatio roglitors for controlling thoir 
output. Where only one ladependant pum is provided , a stind 
by feed pump shall also be provided as a socond means of food 
to the bollers . 


(4) With direct roversing ongides the revorsing gear shall bo 
such that whell operated from ahead to astorii or vice- versa 
there shall be no possibility of tho propelling machinery conti 
nuing to run ja a direction contrary to that corcesponding to the 
position of the revorsing gear. For this purpose, in addition to 
inter- locking arrangement audiblo and visible alarnis shall be 
fitted 


(3) Fcod pumps shall be provided with valvos or cocks Intor 
posed between the pump and the suction and dischargo pipas 80 
that any pump can be opened up for overhaul or inspection whilo 
the othor pumps are in operation , 


(4 ) Obc of the indopendent fod pumps shall be provided 
with an omorgency suotion to the 8 - 0 : 
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Provided that such suction may be omitted if large reserve 
feed tanks are provided and an evaporator of adequate capacity 
is fitted . 


99 . Feed Water Filter . . Filters shall be provided for conti 
nuous filteration of the boiler feed weter . 


(3 ) (a ) In ships of Classes I, II, III. IV , V and VI, there 
shall be fitted atleast two starting air receivers of such aggre 
gate capacity as will be sufficient for starting -- 
(i) each reversible type main engine for atleast twelve 

times ; and 
( ii ) each non -reversible type main engine for at least six 

times . 
(5 ) Ships of Class VII shall be fitted with atleast one 
starting air receiver complying with the requiremens of 
clause (a ). 


100 . Boiler Feed Arrangement --- (1) Every boiler shall 
have atleast two efficient and separate feed systems, each with 
its own check valve . Check valve chests should , in general be 
attached directly to the bɔiler with a stop valve fitted in each 
chest or between the chest and boiler so that either of thë feed 
systemsmay be examined while other feed system is in operation . 

(2 ) In water tubs boilers , atleast 01 , of th , fasl systems 
shall be fitted with an approved apparatu ; whereby the feed 
supply can be automatically controlled . The feed check valv : 
should , where necessary , be fitted with edi :igat gearing for eff 
ective coltrol from the boiler roon floor or other chiverient 
position , 

(3) Feed water heaters, filters and fittings bative :n the pumps 
and th : boiler shall be constructed to a working pressur : 25 
per cent in excess of the boiler pressure of the auxiliary pressure 
of feed line to which may be subjected ,whicheveris tha g eater. 

(4 ) An efficient relief valve suitably adjusted shall be fitted 
to prevent over-pressure in any part of the feed systems. The 
relief valve should be such that it cannot be readily overloaded . 

(5) In ships fitted with closed feed systems, means shall 
be provided for automatic cutting off of steam from the main 
engines before over pressure occurs in the condenser. Such 
means should be so designed as to operate without manual 
supervision . 

(6 ) In every ship where oil fired boilers are fitted there shall 
be provided an automatic boiler low level alarm and an auto . 
matic boiler low level shut off valve in the fuel supply pipe to 
the furnace fronts . Alarms shall also be provided to indicate 
failure of air supply or flame. 

(7) Every feed check valve , fitting or pipe shall, before 
being put into service for the first time, be subjected to a test 
by hydraulic pressure to two and a half times the maximum 
working pressure of the boiler to which it is connected or to 
twice the maximum working pressure of the feed line, whichever 
is the greater . All feed pipes shall be adequately supported . 


102 . Air Compressor. - (1) An cfficient relief valve shall 
be fitted in the high pressure discharge from each air compres 
sor. The relief valve shall be of such size and so set that the 
maximum accumulation of pressure does not exceed the working 
pressure by more than ten per cent in a condition where the 
compressor discharge valve is closed and the compressor 
is running normally . 

( 2) An efficient relief valve or safety diaphragm shall be 
fitted on the casing of the high pressure air cooler to provide 
ample relief in the event of a high pressure air tube bursting. 

(3 ) Efficient means for draining of water and oil shall 
be fitted in the interstage and final discharge pipe of air com 
pressors. 

(4 ) Cylinders of air compressors shall be tested by hydraulic 
pressure to twice the maximum working pressure, Cooling 
coils and tublar coolers for each stage shall be tested by hydra . 
ulic pressure to twice the maximum pressure of that stage. 
The cooling passages of air compressor and cooler casing 
shall be tested by hydraulic pressure to 2 . 2 kg . per cmº. 


103. Starting Air Receiver.- (1) Starting air receivers 
shall be provided with adequate means of access for the purpose 
of inspection and cleaning . 

(2 ) Such air receivers shall be provided with efficient drain 
age and protected by relief valves suitably loaded and 
positioned to avoid any possibility of ever pressure . Any 
air receiver which can be isolated from the relief valve shall be 
fitted with one or more fusible plugs to discharge the contents 
of the receiver in case of fire . 

(3 ) Rivetted air receivers and their dished ends shall comply 
with the requirements for rivetted boilers and un -stayed dished 
ends and fusion welded receivers shall comply with the require 
ments for fusion welded pressure vessels , 


101 Compressed Air Starting Systems. ( 1) In every ship 
in which machinery essential for the propulsion and safety 
of the ship or of persons on board is required to be started , 
operated or controlled solely by compressed air , there 
shall be provided at least two air compressors. Such compre 
ssors shall be of eficient design and of sufficient strength and 
capacity for the service for which they are intended : 


(4 ) All air receivers shall be tested by hydraulic pressure 
to 1 . 5 times the maximum working pressure when the maximum 
working pressure is over 7 kg. per cma and twice the maximum 
working pressure when the maximum working pressure is 
less than 7 kg. per cm ". 


Provided that in ships of Class VII only one such compres 
sor may be provided . 


104 . Air Pressure pipes and fittings.-- (1) All air pressure 
pipes shall be properly supported and provision shall be made 
to keep the interior of every pipe free from the oil which will 
either prevent the passage of flame from the cylinder of the en 
gine to the pipe or to protect the pipe from the effect of an 
internal explosion . 


(2 ) (a ) In cvery ship of class I, II , III, IV , V and VI the 
main engine to be started by compressor air , there shall, 
in addition to two air compressors required by sub -rule (1), 
be provided a starting air compressor which can be put into 
operation without any external aid and which is capable of 
operating when no other power units are working or no compres 
sed air is available . For this purpose, such air compressor 
shall be capable of being driven by a hand -starting oil engine. 


(2 ) The starting air pipe system to main and auxiliary 
engines shall be entirely separated from the compressor dis 
charge system and shall be served by stop valves on the air 
receivers. All discharge pipes from air compressors shall 
lead directly to starting air receivers. 

(3) If an air pressure pipe is likely to receive air from any . 
source at a higher pressure than it can withstand with an ade 


(b ) Every ship of Class VII of 500 tons and upwards shall 
le provided with atleast one starting air compressor comply 

{with the requirements of clause (a ). 
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quate factor of safety , an efficient reducing valvo , relief valvo 
and pressure guage shall be Atted to such pipe. 

(4 ) Every air pressure pipe or fitting in the system shall, 
before being put into servico for the first time, be subjected 
to hydraulic test to twico its maximum pressure. After commi 
ssioning into service , it shall always be maintained in an officiont 
condition . 


105. Engine Cooling Water Systems.- - (1) Engine cooling 
water systems which are requirod for supply of cooling water 
to the oil coolers, fresh water coolers or condensew shall be ad 
equate and shall comply with the requirements of sub -rules 
(2), (3 ), (4 ), (5) and (6 ). 

(2) Each system including the connected water passages 
shall be arranged to avoid air pockets as far as possible. Air 
cocks shalt be provided for purging tho system of air . Suita 
bly placed openings shall be provided in the water spaces for 
cleaning and inspection . 

(3 ) Means shall be provided for atoortalning that the systom 
is in order and for maintaining passage of sufficient wator 
through oach part which roqulros to be cooled . Arrangemonts 
shall be provided for provonting over pressure in any part of 
the system 

(4 ) Ships propelled by steam machinery or having steam 
auxiliarles shall , in addition to the arrangement for normal 
gupply of circulating water, have an adequato alternative supply . 

(5) Ships propelled by internal combustion machinory 
or having internal combustion machinery shall comply with 
the following requirements, namely : 

(i) Atleast two cooling water pumps shall be fitted cach 

of which shall be capable of providing an adequate 
Supply of sea water to the machinery , auxiliary engines , 
oil coolers and fresh water coolers connected thereto : 

Provided that ships of class VII may be fitted 
with only ona such cooling water pump. 
(11) In ships of Class I to VI Attod with fresh water cooling 

system , the fresh water pumping Arrangement shall 
be such that adequate supply of fresh water will bo ma 
intained and an adequate alternative supply of cooling 

water will be availablo from a standby pump . 
(lit ) An omergency connootion to a soa water pump shall 

be provided . 
(ly ) Where direct sea water cooling is cmployod , suitable 

suction strainers shall bo Atted . Those strainers shall 
bo capable of being cleaned without interruption of 

water supply . 
(V ) Thoro shall be providod not loss than two soa Inlets 

for the sea water cooling pump, one for tho maia 

pump and the other for the stand -by pump. 
( vi) Exhaust manifolds, pipe and silencers shall be cfi 

ciently cooled or adoquately lagged save whore such 

lagging is unpocossary , as in the case of funnel casings . 
(6 ) In the selection of materials for engine cooling systems 
where sça water is used , pr« cautions shall be taken to avoid 
the use of metals which may glvo rise to galvanic corrosion . 


(b ) Each of such pumps shall be adequate for clrculating oll 

(c) Whore each main engine has its own lubricating oil 
pump , a standby lubricating oil pump shall also be fitted . Such 
standby pump shall be of adequate capacity so as to be able to 
circulate necossary oll whon one of the lubricating oil pumps is 
out of action . 

(2 ) Suitable lubricating oil strainers shall be provided which 
shall bo capable of being cleaned without interrupting the supply 
of oil. 

(3) Means shall be provided for ascertaining whothor tho 
lubricating oil system is working properly and for preventing 
over- pressure in any part of the system , Where relief valves 
are fitted for relieving overpressuro , they shall be in closed cir 
cult , 

(4 ) In ships of Classes I, II , III , IV , V and VI, an audiblo 
alarm shall be fitted to the lubricating oil system which will give 
Warning when the presguro of oil supply to the ongino falls 
below a pre - docormined level. Alarmsshall be actuatod from tho 
outlot sido of the oil filters , coolers otc . 

(5) Oil level indicators fitted to lubricating oil storage tanks 
or servico tanks shall be of such typo that does not require the 
piercing of the lower part of tho ship so that, in the event of 
damage, there would be no spillage and, in tho evont of fire, tho 
contonts of the tank would not add to be outbreak . 

(6 ) In ships of Classes I, II, III, IV , V and VI propolled by 
turbine or turbo -electric machinery, the lubricating oll arrange 
ments shall be such that an emergency supply of oil is availablo 
in sufficient quantity to maintain adequate lubrication for not 
less than six minutes. Such emorgency supply shall automati 
cally come into use when the supply of lubricating oil from the 
pamp or pumps fails . A system of employing a gravity tank 
may be acceptablo for this purpose. 

(1) Arrangements for lubricating bearings and for draining 
crank cases and oil pumps shall be so designed that the lubrica 
tion will be efficient with the ship inclined from the upright at 
any angle upto 15º and when pitching 10° longitudinally or 
rolling upto 22 . 50 from tho vertical, 


107 . Crapk Caso Safoty Arrangemonts . + ( 1) Io crank cases 
of forced lubrication onginos in which oil spray and mist is 
normally present, means shall be provided to prevent dangor 
from the resultant explosion , 

(2 ) The crapk casas and inspochon doors shall bo of robust 
construction and tho attachmont of the doors shall be gubs 
tantial, 

(3) There shall bo Atted to crank doors of orch cylindor and 
to any associated gearing one or more 4on -return valvos designed 
to relieve the crank case of any abnormal prossure. The valves 
shall be quickacting and self -closing and shall open at a pressure 
of not more than 0 . 2kg/ cm . 

(4 ) Tho valves shall be so placed that any flame discharged 
by explosion will be shioldod from those on duty and will not 
endangor anyone in the vicinity . Engines having cylinders of 
not more than 300 mm , bore and having strong crank case doors 
shall have relief yalvos at the end of the crank casos : 

Providod that ongings having cylinders of less than 200 mm 
bore or a crank caso volumo of less than 0 . 6 cubic motres may 
not be fitted with relief valves . 

(5) The total clear arca to the relief valvos shall bo not loss 
than 115 /cm per cubic metre of the gross volumo of the crapk 
CASO. 


106 . Lubricatiog oil pumps. - (1) (a ) Where the pro 
pelling machinery is lubricated or cooled by olf under pressuro, 
thero shall be provided atleast two lubricating oli pumps : 

Provided that in ships of Class VII only one such 
pump may be fitted , 
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(O ) Lubricating oil pipes from engine to the sump shall bo 
submerged at the outlet ends. In multiengine installations , 
drain pipes or vent pipes shall be so arranged that the flame of 
an explosion cannot pass from one engine to another, 

(7) Where crank caso vent pipes are fitted , they shall be as 
small as practicable so as to minimise the in -rush of air after 
an explosion , Vorts from crank cases of main engines shall be 
ted to a safe position on deck , In large engines having more 
than six cylinders, a diaphragm shall be fitted at about inid length 
to prevent the passage of flame. 

(8 ) To reduce explosion hazards, ships may, as far as practi 
cable, be fitted with : 
(a ) alarms giving warning of over -heating of running parts 

of any engine ; 
(b ) smoke detectors in crank cases ; and 
(c) suitable means for reduction of heat in crank cases, 


(9 ) Where Interior lighting is provided in crank cases, it shall 
be flame-proof and no wiring shall be fitted inside the crank 
casts . 


108. Shafting : - (1) All gearing and every shaft and coupling 
used for transmission of power of machinery essential for the 
propulsion and safety of the ship or persons on board shall be 
so designed and constructed that it would withstand the maxi 
mum working stresses to which it may be subjected in all service 
conditions have regard to 

(a ) the material of which it is constructod ; 
(b ) the service for which it is intended ; and 
(© ) the type of engine by which it is driver, or of which It 

forms a part. 
(2 ) Effective measurds shall be adopted to avoid undue 
stressos boing induced in the shaftog system due to excessivo 
vibration . 

(3) Calculation with respect to vibrations of the engines 
and shafting systems shall be submitted to the Contral Govern 
ment for previous approval. 


(tv ) arrangements of guttorways, coamings, Baveatls , and 

Screens ; 
(v) arrangements of oil fuel units, pipes and fittings and the 

design of filters and heaters ; and 
( vi) Arrangements of oil fired galloys. 

111. Storage of oil fuel. — (1) Oil fuelmay be carried in double 
bottom tanks under the machinery spaces and under holds and 
in peak tanks , deep tanks and other tanks which are suitably 
constructed . Oil fuel tanks shall not be situated dlicctly 
above boilers or other heated surface nor should they be situated 
abroast boilers unless suitable arrangements are made to shield 
the tanks from the hoat, Oil tanks which overhang boilers shall 
be cfficiently shielded from the heat and arrangements to pre 
vent dripping of oil on the boilers shall be adequate . 

(2 ) Double bottom compartments used for oil fuel storage 
shall be fitted with watertight contro divisions except in narrow 
tanks at the forward and after ends of ships. In other storage 
tanks, suitablo wash plates shall be fitted , as necessary . 

(3) Where fresh water is stored in a tank adjacent to an oll 
tank , a oderdam shall be fitted to provont contamination of 
water . 

(4 ) In ships trading in cold climates where oil is likoly to 
become viscous there shall be provided in the storage tanks 
Cheating colls or other suitablo means to ensuro free flow of oil 
through the pipers at all times . 

(5) All oil fuel tanks shall be provided with savoalls , guttors 
or cofferdams to provent the spread of any leaking oil. Gutters 
ghould drain into sumps or wells. 

(6 ) Where oil tanks are adjacent to cargo holds or where the 
double bottom tanks in the cargo holds are used for the storage 
of oil fuel, efficient means shall be provided by wells and gutter s 
to prevent leaking oil coming in contact with the cargo and to 
ensure that such oil will drain freely into limbors or wells . Where 
tanks aro of welded construction save -alls or gutters poed not 
be provided except whero there are manhole doors , valvos , or 
other fittings and in boiler rooms where tanks form part of the 
structure of the ship . 

112 . Settling, Storage and Service Tanks. - (1 ) Settling 
tanks, storage tanks and daily service tanks shall be constructed 
in accordance with approved plans and shall not be situated 
directly above boilers or other heated surfaces , 


OIL FUEL INSTALLATIONS 


109. Oil fuel.-- Oll fuel used in boilers and machinery other 
than that used in an emergency generator shall have a flash 
point of not less than 60°C (cloge -cup test ). The flash point 
of oil fuel for emergency generators shall be not less than 143°C : 


Provided that the Central Government may permit the 
ugo of oil having a flash point of less than 60°C hut rot less than 
143°C subject to the condition that the arrangements in the 
system aro such as to ensure that the temperaturo of the space 
To which such fuel Is usod or stored will never rise to such level 
So 3.to be within 10°C below the flash point of the oll . 


(2 ) Suitable thermometer pockots shall be fitted to wach 
settling tank . Open drains for removing water from off in 
storage or settling tanks shall not be fitted unlong the drain 
fitting is of a weighted lever or other self -closing type. 

(3) Blige pipes shall not be led through oil fuel tanks unless 
the pipes aro enclosed in an oil-tight trunkway or the design of 
Auch bilge pipas is -specially approved having regard to the 
clroumstances. 


110 . Plans and Particulars of Oil Fuel Arrangements . - De 
tailed plans of oH fuol storage tanks, settling tanks, overflow 
tanks and daily seryice tanks which aro built into the ships 
structure shall be submitted for previous approval of the Con 
tral Government. The plans showing the following particulars 
and details shall also be submitted for previous approval of the 
Central Government 

the position of storage, settling and service tanks ; 
(ii) the filling and roltof arrangements ; 


113. Filling Arrangements. ( 1) Oil fuel filling stations 
shall be isolated from other spaces in the ship and should bo 
efficiently drained and ventilated . Provision shall be made 
which will prevent over pressure in any oil filling pipe line such 
as, for example over pressure that may occur during filling 
operation if one tank filling valve is closed before another is 
opened . 


(ul) the air , overflow , sounding and pumping systems in 

cluding the means of isolating oil from water ballast 
and the remoto control roquirod for valvos : 


(2) Any relief valvo on the filling lino shall discharge into 
an overflow tank of adequato capacity fitted with an alarm 
dovice . Alternatively , the dischargo from the relief valvo may 
be lod back to the filling barge or station . 
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114 . Air and Over -flow Arrangements. - (1) Every oil fuel 
tank shall be fitted with at least one air pipe , the open end of 
which is led to the open air in such a position that no danger 
of fire or explosion will be incurred from the issuing oil yapour 
when the tank is being filled . Every such pipe shall be fitted 
with a wire gauze diaphragm of ample area which can be readily 
removed for cleaning . 

(2 ) Where any oil tank can be filled under pressure either 
from the ship s pumps or when bunkering, the aggregate area 
of the air pipe or pipes or any overflow pipe or pipes fitted to an 
overflow system which is connected to the tank shall be not less 
than 1 . 25 times the aggregate area of the filling pipes . The 
internal diameter of any air pipe shall be not less than 51 milli 
metres. 

(3) Where air pipes serve as overflow pipes, precautions shall 
be taken to ensure that there is no possibility of the overflow 
running into or near the boiler room , galley or any other place 
in which it might become ignited . 

(4 ) To prevent accidental discharge or cveific w cf oil over 
board , the system shall provide for the overflow from any oil 
fuel tank to be led to an overflow tank of suitable capacity fit 
ted with an alarm device . A visual indicator may , as far as 
piacticable ,be provided in the overflow pipe to indicate when the 
tanks or filling line relief valves are overflowing . 

(5 )Where air or overflow pipes pass thrcugh cargo holds, 
they shallbe suitably protected against damage . 

115 . Sounding Arrangements . - ( 1) Means shall be provided 
for suertaining the level of oil in every oil fuel tank either by 
sounding pipes or by an approved indicating apparatus. Scun . 
ding pipes shall not terminate in the passenger of crew space nor 
in any spice which is not efficiently ventilated . Where scundirg 
pipes or connactions to indicators pass thrcugh cargo holds 
thuy ;h 11 b , guitably protected against damage . 

(2 ) Short sounding pipes of oil tarks situated in or below 
m chary spices shall be provided with a self closing arrange 
mont. Such ceangement, if in the form of cocks, should have 
per llel plugs with handles permanently attached and so loaded 
that on being released theylose the cock autcmatically . If 
sounding pipes terminate in the boiler room 01 engine rocm they 
shall be so arranged that oil will not be discharged on to any 
pirt of the boilers or other fittings or on to any heated surfaces 
such as exhaust pipes of engines or on to electric genera tcis 
and mtors, if the ;elf -closing fittings on their upper ends are 
opened when filling or wien oil is surging in the tank due to the 
motion of the ship . 

(3 ) Sounding arrangements or oil level indicators on sett 
ling tinks, daily service tanks or other oil tanks shall be so 
fitted as to prevent escape of oil should the tanks be over - filled . 


with efficient relief valves which are in closed circuit wit the 
suction side of the pumps . 

(2 ) Means shall be provided for stopping every oil fuel pres 
sure pump and transfer pump from a position outside the ccm 
partment in which the pump is situated . The control position 
shall be such that it willnct be likely to be rendered inaccessible 
by a fire in the engine or boiler room . Cocks or valves she ll be 
interposed between the pumps and the suction pipes in cicer 
that the pipes m y be shut off when the pumps are opened up for 
inspection and overhauling. 

(3) In every ship , there shall be not less than two oil fuel 
units each comprising a pressure pump, filter and a heater. 

(4 ) Sive-alls and gutters shall be provided urder cil fuel 
pumps, filters, heaters, etc . to catch lea kirg oil or oilthat may be 
spilled when any cover or door is removed . Save- alls or gutters 
shall be provided beneath furnace mouths cf cylir crica brillas 
and beneath oil burners of water tube boilers . Arrargemeris 
shall be made to prevent the possibility of escapirg cil from 
pressure parts of pumps and pipelines coming into contact with 
boilers or other heated surfaces . 

119 . Oil Pipes .- (1) Oil pressure pipes shall be made of 
seamless steel or other suitable materialand those for conveyirg 
heated oil shall be placed in a conspicuous position above the 
platform in well- lighted parts of the boiler rocmor engine rccm . 
Flexible pipes of approved construction may be used between 
burners and the supply line . 

(2 ) The thickness of seamless steel pipes shall be that given 
by the 22: 5priate formula for a working pressure of 14 kg /cm 
or to the pressure to which the relief valves on the system are 
loaded , whichever is the greater. The flanges of the coupling 
shallbe suitable for the appropriate pressure and shall be michi 
ned and any material used for joints shculd be the thirtest 
possible and impervious to oilheated to a temperature cf 120°C . 


(3 ) The pipes and fittings shall be tested after jointing to a 
pressure of 28 kg/cms or to twice the maximum working pres 
sure , whichever is the greater . 

(4 ) Every oil pipenot being an oil pressure pipe shall be made 
of steel or other suitable material and shall be laid at such a 
height above the ship s inner bottom , if any , as will facilita te 
the inspection and repair therecf. Every such pipe shall be 
suitable for the working pressure of atleast 7 kg /cm machined 
fi inges and jointing material impervious to oil. The pipes and 
fittings shall be tested to a pressure of 3 . 5 kg/ cm or to twice 
the miximum working pressure , whichever is the greater, 


116 . Pumping Arrangements. - Suita ble provisicn shall be 
made to isolate oilfuel from water ballast and pumpirgarrange 
mənts should be such as to permit all oil fuel being transferred 
in the event of fire from any storage tank or settling tank to 
another part ofthe ship . 

117 . Steam Hžating Arrangements .- ( 1) Where stem is 
used for heating oil either in tanks, heaters cr se pa ra tcs. the 
11 lis liiis jhuldischarge the water of condensation into 
an observation tank . 


120 . Valves and Fittings.- (1 Every oil fuel suction pipe 
from any silfuzltunk zituzted above the inner bottom and every 
oil fuel levelling pipe within the bɔiler or engine room shall be 
fitted with yolves or cocks secured to each tank to which the pipe 
is connected . Every such valve or cock fitted to an oil fuel 
suction pip : zh : 11 bz so reinged that it may be closed both 
from the compartment in which it is situated and from a readily 
accessible positicn outside such cc riperimeçfard will ret be 
likely to be cut off in the event of fire in that compartment. 
Every such v lve or cock fitted to an oil fuel level lirg pipe shall 
$Orranged that it can be closed or opened from a readily accessi 
ble positicn above the bulkhead deck and act likely to be cut 
off or rendered inaccessibe by a fire in the compartment in which 
the pipe is situated . If any oil tank filling pipe is not ccnrec 
ted to an oil fuel tank at or near the top of the tank it shall be 
fitted with a non -return valve or with a valve cr ccck secured to 
the tank to which it is connected and so arranged that it may be 
closed both from the compartment in which it is situated and 
from a readily accessible positicn cutside such compartment 
and will not be likely to be cut off in the event of fire . 


( 2 ) Steam heating pipes in contact with oil shall be of steel 
and the thickness of the pipes shall be adequate . 


118 . 01Ful Pans, Holters, Filters , etc. — ( 1) The pumps 
for th > il fail system ; h .. ll be entirely separated from the feed 
bilga and billast pumps and connections thereto and provided 
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( 2 ) M ster valves at the furnace fronts contre llirg the 
supply of oil to burners shall be of a quick - closing type and 
fitted in a conspicuous position and readily accessible . Pic 
vision shall be made to prevent oil from being turned on to any 
burner unless such burner has been correctly ccupled up to the 
oil supply line . 


(3 ) Every valve used in connection with oil fuel installation 
shall be so designed and constructed as to prevent the cover 
of the valve chest being sl. ckened beck or loosened when the 
valve is operated . 


121. Ventiation. - (1 ) Ample ventilaticn shall be provided 
in engine , boilerand pump rooms where oil fuel is used and also 
in all compartments a djrcent to any oil storage tarks or com 
partments in which any oil storage tark is situated . Vertila - 
tion should supply fresh air to all parts of these spaces and shall 
be capable of removing foulair in a reasonably short time. 

(2 ) The clearance space between boilers and tops of double 
bottoms and between boilers and sides of storage tanks er bun 
kers in which oil fuel is carried shall be adequate for the free 
circulation of air necessary to keep the temperature of stored 
oil well below the flash point. 

(3 ) Where water tube boilers are installed , there shall be a 
space of at least 760 millimetres between the tank top and the 
underside of the boiler casing . 


126 . Stering Gear. - (1 ) Every ship of Classes I, II , III , IV 
V nd VI ind every ship of Ci ss VII of 500 tonsand over sha 11 
b3 provided with an efficient main and a uxiliary steelirg gear : 

Provided that the requirement of this sub - rule shall not apply 
where the main steering gear or power units and corrections. 
are fitted in duplicate and each power unit enables the steerirg 
gear to meet the requirements of cla use (b ) cf sub -rule (2 ). 

(2 ) ( ) The m in steering gear shall be ofadequate strergth 
and sufficient power to steer the ship at mºximum service speed 
at the deepest sea going dra ught . The main steering gear in 
cluding the rudder and associated fittings and rudder stock 
shall be so designed that they are not damaged at maximum 
astern speed . 

(b ) The main steering gear shall , with the ship at her deepest 
sea going drught ,be capable of putting the rudder over from 35 
degrees on one side to 35 degrees on the other side with the ship 
running a head at m ximum service speed . The time t: ken to 
put the rudder over from 35 degrees on either side to 30 degrees 
on the other side at maximum service speed she ll not exceed 28 
seconds. 

(c) The auxiliary steering gear shall be capable of being 
rapidly brought into action and shall be cf adequate strergih 
and sufficient power to enable the ship to be steered at ne viga ble 
spced . In ships of Classes I, II , III , IV and V the auxiliary 
steering gear shall be capable of puttirg the rudder cver from 
15 degrees on one side to 15 degrees on the other side in not 
more than 60 seconds when the ship at her deepest draught and 
is proceeding at one half of her maximum service speed a bed 
or 7 knots , whichever is the greater . Where the rudder stock 
is over 230 mm in diameter in way of the tiller, the auxiliary 
steering gearshallbe operated by power. 

(3) (a ) In every ship where a rudder stock cf cver 230 mm is 
required , there shall be provided a suitably located alteira tive 
steering position . 

(b ) The remote steering control systems from the principal 
and alternative steering stations shall be so arrarged that failvie 
of either system will not result in inability to steer the ship by 
mans of the other system . Means of communication shall be 
provided to enable orders to be transmitted from the naviga tirg 
bridge to the alternative steering position . 

(4 ) In every ship which is fitted with a power operated stee 
ring gear, the position of the rudder shall be indicated at the 
principal steering station , 

(5) All power op rated steering gear shall be fitted with 
Prringem :nts for relieving shock . Where steam pipes , exha ust 
pipes or hydraulic pipes and electric power cables are provided 
för steering gears, they shall be used exclusively for the t pur 
pose . 


122 . Lighting.co . In spaces where oil vapeur may accumu 
mulate no artificial light capable of igniting inflammable vapeur 
shall be allowed . Such spaces shall be lighted by electricity 
and no switches or fuses mʻy be located within them . Electric 
lamps shall be protected by airtight glasses and by wire guards 
and shall be certified flame- proof. Ordinary portable lamps 
shall not be used in such spaces . Self- contained battery feed 
lamps of a type suitable for use in atmosphere containing petro 
leum vapour shall be provided . 


123. Funneis, Dompers and Uptakes. - In ships propelled 
by means of oil fired boilers, funnel dampers shall not be fitted 
as far as practicable and where fitted , such dempers shư 11 be 
provided with a suitable device whereby they may be securely 
locked in a fully open position . Indicators shall alsс be pic vi 
ded to show whether the dampers are open Or shut. 


124 . Tests of Storage, Service and Settlirg Tarks. - ( 1) 
Every service tank or stora ge tark s hell be tested by fillir , it 
with water to a head of at least 0 . 3 metre more than can po 
ssibly come upon the tank in service , but to not less than 4 . 5 
metres above the bottom of the tank in the case of tanks not 
forming part of the ship s structure . 


(2 ) Every settling tank shall be tested by hydraulic pressure 
to 1 . 1 kg /cm 


(6 ) Fluid used in hydraulic systems of steering gear she ll be 
non -freezing . All moving parts of steering gear shalt be so 
guarded as to prevent possible injury to crew cf passerger. 


125 . Oil Fired Cooking Ranges.- ( 1 ) Galleys equipped with 
oil fired cooking ranges shall be adequa tely ventila ted. 


MISCELLANEOUS 


(2 ) Oil fueltanks supplying the galley shall be placed outside 
the gilley and the supply of oil to the burners shall be ca pa ble 
of being controlled from the outside and shall be such as is not 
likely to be rendered inaccessible by a fire in the galley . 


127 . Stores , Spare Gear and Tools . Every ship shall be, 
provided with such stores, spare gear and tools as are considered 
sufficient for the intended service of the ship and for the 
purpose of carrying out running repairs to the ship , its boilers 
and machinery while the ship is at sea . 


(3 ) The tank shall be provided with an air pipe les dirg to 
the open air and there shall be no danger of fire or explosion 
resulting from the oil yapour when the tank is being filled up . 
The open end of the pipe shall be fitted with a detachable wire 
gauze diaphragm . Efficient means for filling the tanks and for 
preventing over pressure shall be provided . 
495 GI/81 — 13 


128 . Means of Communication .- - Every ship shall be pro 
vided with two means of communicating orders from the navi 
gating bridge to the engine room . One of such means shall 
be the engine room telegraph . 
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( lt) a ship has been laid up for a prolonged period ; or 
( lil ) changos are made in the electrical equipment in the 

vicinity of the compass . 
The record of deviation , if any, shall be maintained up -to -dato , 

130. Gyro Compass. Every ship of Classes I, II NII, IV 
and V of 1600 tons gross and upward shall be fitted with a 
gyro compass in addition to the magnetic compasscs required 
undor these rulos : 

Provided that the Central Government may, if it considers 
it unreasonablo or unnecessary to require any ship of under 
5000 tons grobs to be fitted with a gyro compass , oxempt such 
ship from this requirement. 

131. Radar -- Every ship of Classes I, II , III and IV of 1600 
tons gross and upwards shall be fitted with a radar of an ap 
proved typo. Facilitios for plotting radar readings shall be pro 
vided on the navigating bridge in overy such ship . 


PART II 

CHAPTER 6 

EQUIPMENT OF SHIPS 
Navigational Equipments 

129 . Provision of compass . - (1) Every ship of Classes I 
and III shall be provided with thrco efficient magnetic com 
passes which shall be mounted on binnacles and sited on the 
ships contro line. Ono of such compasses shall be earmarked 
for use as a steering compass and sitod at tho normal stecring 
position . The second compass shall be carmarked for use as a 
standard compass and sited noar the normal steering position 
being a position from which the view of the horizon is least 
obstructed . A third such compass shall be sited at the after 
stocring position and shall, together with its gimbal units be 
interchangeable with the steering compass : 

Provided that the requiremont of this sub-rule with respect 
to compass in the normal stoering position may be dispensed 
with in the case of any ship in which 
(i) the standard compass is of a reflector or projector type 

and is equipped with device by which it may be read 

from the normal steering position ; and 
( ) a card of tho gyro compass or repeater thereof can be 

read from the normal steering position . 

(2 ) Every magnetic compass shall be mounted on a bin 
naclo except that the after stocring compass may be mounted 
on a pedastal. 

(3 ) Every ship of Class II , IV and Vand every ship of Class 
VI and VII of 500 tons and above shall be provided with two 
officient magn tic compasses which shall be sited on the ship s 
contre line, One of such compasses shall be carmarked for use 
as a stecring compass and shall be sited at the normal stecring 
position and the other shall be carmarked for use as a standard 
compass and shall be sited near the normal steering position , 
boing a position from which tho view of the horizon is least 
obstructed . Each of such compasses shall be mounted on a 
binnacle . 

(4 ) Every ship of Classes IV and VII of less than 500 tons 
shall be provided with an efficientmagnetic compass which shall 
bo readily available at the normal steering position . 

( 5) Where on any ship there is no emergency stooring posi 
tion provision of two magnetic compasses mounted on bin 
nacles may be disponsed with if ship is equipped with -- 

(i) & standard projector magnetic compass ; 
(il) a gyro compass with ropeators ; and 
(lii) a sparo magnetic bowl with its gimble units which can 

be interchangod with magnetic compass should that 

compass become unserviceable . 
(6 ) (a ) Every magnotic compass shall be sited in a position 
which is away from structures and fittings containing magnetic 
matorial. Wherever possiblo such position shall be so fixed as 
to ensuro that structures and fixed objects are not within 3 metres 
of the standard compass or within 1 . 5m of the steering compass, 
All fittings , furniture etc . made of magnetic material and doors 
oponing in the direction of compasses shall be so located as to 
bo aw y from compasses at least tho minimum distance speci 
fied in this sub -rule . Whenever electrical instruments are placed 
Doar a magnetic compass care shall be taken to ensure that they 
do not affoct the compass when they are switch on : 

(b ) Compassos of ships shall be adjusted whenever 
( ) any structural altoration takes place in tho vicinity of 

the compass ; 


132. Depth Sounding Devices .- - (1) Every ship of Classes 
I, II , III, IV and V of 500 tons gross and upwards being a ship 
constructed after the coming into force of these rules shall be 
fitted with an echo sounding device. , 

(2) Every ship of Classes I, II , III , IV and V and VI of 1600 
tons gross or over shall, unless provided with an ocho sounding 
device , be provided with a mechanical depth sounding device. 

(3 ) Every ship of Classes, I, II, III, IV , V , VI and VII shall 
be provided with two hand load - lines , cach of at least 45m In 
longth and each with load weighing at least 3 kilogrammcs . 

133 . Defects in Navigational Equipments . Master of 
every ship which is required to carry radar, gyro compass or 
echo sounding device shall take all roasonable stops to main 
tain the requirements in operating condition . Malfunctioning of 
these equipments shall not however render tho ships unseaworthy 
or liable for detention at ports where repair facilities are not 
readily available. 


134 . Anchors and Chain Cables . (1) Every ship shall 
be provided with such number of anchors and chain cables as 
are sufficient in number and strength having regard to tho size 
and intended service of the ship . 

(2 ) Anchors shall be of approved design and duly tested . 

(3 ) Chain cables for anchors may be of wrought iron , mild 
steel, special and cast steel, They shall be of approved design 
and suitably tested . 


135. Windlass. - ( 1) A windlass of sufficient power and suit 
able for the chain cable shall be fitted and efficiently sccured to 
the deck. Tho thickness of deck plating in way of windlass 
shall be adequately increased and stiffened . 

(2 ) The cables shall be led from tho windlass by casy leads 
through a hawse of adequate thickness and sizo to house the 
anchors satisfactorily . Substantial lips shall be provided to the 
hawse pipe at the deck as well as the shell connection . Whoro 
necessary , the shell plating and framing in way of tho hawse 
pipo shall be reinforced . 

(3 ) A chain locker of adequate capacity shall be fitted 
with easy lead of cable from the windlass and provided with 
spurling pipe with sultablo lips. For the purpose of separating 
starboard side cables from port sido cables suitable arrangements 
shall be provided in the chain locker. The inboard onds of a 
cables shall bo suitably socured to the structure of the chain 
locker . Tho arrangoment shall be such as would onsure expedi 
tious slipping of the cablo , where necessary , 
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(4) The spare bower anchor shall be stowed where it will bo 
readily available when required . 

136 . Hawsers and Warps. -- Every ship shall be providod 
with hawsors and warps which are sufficient in number and 
strength having regard to the size and the intended service of 
the ship . 


141. Provision of cabin berths. - (1) The number of fixed 
berths properly constructed and fitted shall d ermine the num 
ber of passongers that may be allowed to be carried in cabin 
class accommodation provided in any ship . 


PART III 
CARRIAGE OF PASSENGERS 

CHAPTER I – GENERAL 


(2 ) No cabin Accommodating cabin class passengers shall 
contain more than eight such berths. 

(3) There shall not be more than two tiers of berths in any 
cabin and there shall be provided not less than 3 . 35 square 
metres of clear space for each cabin class passenger . Where 
small berths are fitted for children , the total space allocated shall 
bo 3 . 5 square metres for every pair of such berths. 

(4 ) Wherc the voyages are of loss than 6 hours duration , 
passengers may be accommodated in spaces where only sitting 
accommodation is provided . In such cases, every passenger 
shall be provided not less than 0 . 83 square metre of spaco . 
Seats or chairs of not less than 460 mm in length shall be pro 
viaed for all such passengers. 

(5) Airiog space shall be provided on the upper deck , bridge 
or poop deck for all cabin class passongers at the scalo of 2 . 20 
square metres for each passenger, such airing space shall be 
demarcated and spared from airing space roforred to in rulo 
156 . 


137. Position of Passenger Accommodation . - ( 1) The docks 
on which passengers are accommodated shall form part of the 
permanentstructure of the ship and shall be of adequate strength . 
If any deck is constructed of wood, it shall be properly laid and 
caulked and shall be continuous from side to side of the space 
in which the passengers are carried . If the deck is not constructed 
of wood , it shall be fitted with sheathing made of wood of an 
approved non -conducting composition . 

(2 ) Passengers shall not be carried on more than one deck 
below the load wator line and within 10 per cent of the length 
of the ship from the forward perpendicular in any lower between 
deck . 

(3 ) Lamp rooms, point rooms and spaces used for the sto 
rage of inflammablo olls shall not have a direct access to passenger 
accommodation by doors or passage ways or be so situated as 
to constitute a danger to passengers. Passengers shall not be 
accommodated in a spaco adjoining an oil fuel bunker unless 
the space is separated from the bunker by an additional steel 
vapour proof bulk head so arranged that tho space between the 
two bulkheads is well ventilated and accessible . If the bunker 
bulkhead is of all welded construction the additional bulkhead 
need not be fittod . Passonger accommodation may be situated 
on a dock forming the crown of an oil fuel space if 

(i) tho deck is oil- tight ; 
(ii) passenger space is well ventilated ; 
(ili) no manwhole or other opening to oll fuel spacos exlsts 

in passenger spaces ; and 
(iv) flooring of passengor spaces is of a material and of a 

thicknoss approvod by the Central Govornment for the 

purposo . 
(4 ) Passenger accommodation shall be separated from cargo 
spacos, coal bunkers , store rooms, lamp rooms and point rooms 
and other spaces used for storage of inflammable oils by moans 
of gas-tight steel bulkheads and decks. 

138 . Lighting and ventilation .-- All passenger accon 
modation Space - shall be eficiently ventilated and lighted dur 
Ying both day and night. Whorever possible , ntural lighting shall 
bo provided . Where natural lighting is not possible , efficient 
artificial lighting shall be provided . 

139 . Sheathing of steel or other metal decks. - Steel or other 
motal decks forming the floors or crowns of enclosed spaces in 
which passengers are accommodated shall be sheathed with 
wood or other composition of an approved type , Crowns of 
passenger spaces which are exposed to weather shall be sheathed 
with wood 37 millimetres thick or with an equivalent composia 


CHAPTER III 
SPACE REQUIREMENTS FOR ACCOMMODATION OP 

SPECIAL TRADE PASSENGERS 
142. Application . This Chapter applies to ships of classes 
HI, IV, V , VI and VII . 

143 . Spaces unfit for passenger accommodation . (1) In 
ships to which this Chaptor applies, Accommodation for passen 
gers shall be provided in any of the following spades , namely : 
(a ) any deck lower than the one immediately below the 

deepest sub - division load line ; 
(b ) any part of the betweon deck where the clear hondroom 

is loss than 1. 90 metres ; 
(c ) forward of the collision bulkhead being the bulkhead 

complying with the requirements of rulo 7 or the up 

ward extension thereof ; 
(d ) on lower between decks within 10 per cent of the longth 

of the ship from the forward perpondicular; or 
(e) any we ther dock which is not sheathed to any sati 

faction of the Central Government, 
(2) During seasons of foul weather , no space on the weather 
deck shall be measured as being available for passenger accom 
modation except that it may be measured as airing space . 

144 . Provision of bunks. - (1) Where in any ship to which 
this chapter applies bunks are provided for passengers as ro 
quired by section 261A , such bunks shall comply with the follow 
ing requirements , namely : 
(a ) the size of a bunk shall not be less than 1, 90 metros 

long and 0 . 70 metres wide ; 
(b ) cvery bunk shall give direct access to a passago -way 

and tho passage -ways shall bo so arranged as to give 

ready access to an escape routo : 
(c) the width of passage -ways shall be not less than 0 . 70 

metro ; 
(a ) bunks may bo Aitto in gingho or double tlors ; where 

bunks aro provided in double tiers, the following re 
quirements slaall be copupliod with , nomoly : 


tion . 


CHAPTER II 
SPACE REQUIREMENTS FOR CABIN CLASS 

PASSENGERS 
140 . Application . This Chapter applies to ships of classos 
I, II , III, IV , V , VI and VII . 
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0 . 884 


Upper between 
deck 


(1) Less than 24 

hours 
(II) 24 hours and over 

but less than 72 
hours. 


1 . 12 m 


(1) tne distance between thc deck and the base of the 

lower bunk shall not be less than 0 . 45 metre ; 
(il) the distance belween the base of the lower bunk and 

the base of tho upper bunk shall not be less than 

0 90 metre ; 
( lil) the distance between the base of the upper bunk 

and the underside of any overhead obstruction shull 

nrot be less than 0 . 90 metre ; and 
(iv ) suitable means shall bo provided for access to upper 

bunks . 
(e ) bunks shall be fitted with lecboards or leerails and where 

bunks are fitted side by side suitable means of separa 

tion shall be provided ; 
(f) bunks and their fittings shall be constructed of metal 

and shall be of a type approved by the CentralGovern 

ment ; 
(8 ) no bunk sball he fitted within 0 . 90 metre of any hatch 

opening cxcopt where such Openings aro trunked or 
otherwise protected to the satisfaction of the Central 

Governnent; 
(h ) po bunk shall be fitted within 0 . 60 metre of the face of 

the frames, sparrings or linings at a ship s side ; 
(1) no bunk shall be fitted within 0 . 75 metre of the entrance 

of any stairway or ladderway , wash placo , lavatory or ba 

ttery or lattrines or of any water tap or firo hydrant ; and 
( ) no bunk shall be fitted in space or part thereof which 

in the opinion of the Central Government, is unsuitable 

for accommodation of s ccial trado passongers . 
(2 ) Total number of bunks provided in any sship shall be 
such as to ensure that the number of passengers carried in space 
does not exceed the gross volume of that space in cubic metros 
divided by 3 . 06 cubic metres, 


Lowor betweon (1) Loss than 24 

0 . 88 m 
deck 

hours 
(11) 24 hours and 

over but less 
than 72 hours 

1 . 40 m 

- - - - 
(3 ) Where means of egress from a betweon deck or other en 
closed space is through another passenger spaco , the space 
in the between deck shall be noasured in accordance with scale 
laid down for lower between deck . 


(4 ) Where duration of any voyage is 24 hours or over, the 
number of passengers accommodated in i ny space shall not ex 
ceed the gross voluine of that spaco in cubic metres divided be 
3 . 06 cubic metres. 


(5 ) In calculating spaces for accommodation of passengers , 
· the following deductions shall be made, namely - 

(a ) an overall deduction of 5 percent of the gross area of the 
space to allow for the accommodation of accompanied baggage 

(b ) an area extending to a distance of 0 . 75 metro from the 
entrance to any stairway or ladder w y, wash place , lavatory or 
battery or lattrines or from any water tap or fire hydrant ; 

(c) arcas required for working tho lifeboats , liferaſts and 
buoyant apparatus : 

Provided that these areas may be included in airing space 

provided under section 261 C ; 


(d) the area of any hatchway ; and 
(6) any area which , in the opinion of the Central Govern 

ment, is unsuitable for accommodation of passongers . 


145. Ships not fitted with bunks . - ( 1) Where a ship to which 
this Chapter applies is not required by section 261 A to provide 
bunks for passengers, the following provisions shall be comp 
lled with ; 

(2) Subject to the provisions of sub -rules (3 ), (4 ) and (5 ) 
accommodation spaces in any such ship shall be measured on the 
scale set out in the table below , having regard to the location of 
Accommodation space , the duration of the voyage and the 
Incidence of seasons of fair and ſoul weather ; 


(6) Arcas referred to in clauses (b ), (c), (d) and (c) of sub 
rule (5) shall be delineated by whito lina 0 ,08 metro wide . 


146 . Alring space. - -Alring spaço reserved on the weather 
decks for use of passengers in pursuanco of the provisions of 
scctlon 261C shall bemarked conspicuously as " AIRING SPACE 
FOR SPECIAL TRADE PASSENGERS ONLY " . 


TABLE 


Location 


Duration of voyage 


Minimum spaço 

allocation per 
passenger 


3 


147. Marking of spaces. - Any space intonded for the 
accommodation of special trade passengers shall be conspl. 
cuously marked at or near the entrance to that space indicating 
the number of such passengers tho space is certified to accom 
modate. 

148 . Hospital Arrangements.- (1) Every ship carrying more 
than 100 passengers and engaged op voyages the duration of 
which exce ds 48 hours in ordinary circumstances, shall be pro 
vided with permanent hospital arrêrigenents . Such arrango 
ment shall comply with the following provisions , namely : 


0 . 74m 


We ther deck (du - (1) Less than 24 hours 
ring seasons of ( ii) 24 hours and 
falr weather only ) over but less than 72 

hours 


1 . 12 


in 


Upper deck 


0 . 74m * 


(1) Less than 24 

hours 
(L ) 24 hours and 

over but less 
than 72 hours 


(1) There shall be fitted on deck or decks above tho between 

decks hospital accommodation for passengers which 
shall be clearly demarcated . 


1. 12 m 


( ii ) The area of the deck space provided for this purposo 

shall be not less than 9 , 3 sq . metres for the first fivo 
hundred passengers or less and in addition 2 , 3 sq . 
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metres for every additional one hundred passengers or 
part thereof up to a maximum of 23 sq. metres : 

Provided that the hospital accommodation shall 
be large enough to enable beds to be fitted in accordance 

with clause (vii ). 
( iii) There shall be separate hospital for the exclusive use 

of members of each sex when passengers of both sexes 

are carried . 
(iv) Every such hospital shall have at least two beds and a 

floor area of not less than 4 , 5 sq . metres . 
(V) Every hospital shall be sufficiently ventilated and lighted 

and shall be provided with proper beds, bedding and 

necessary appliances . 
rvi) Metal decks and over-head decks shall be sheathed with 

wood or other approved composition . 
(vii ) Every hospital shall have its own latrine and bathroom 
, situated immediately adjacent to the hospital either 

in one compartment or separately . 
(viii) Beds shall be of metal and shall be of a type approved 

for use in the hospital of a ship . Every hospital shall 
remain open at all times for the admission and treat 

ment of passengers suffering from any ailment. 
( ix ) Hospital beds shall be fitted on the scale given below : 

No . of Beds 
Number of Passengers 

Voyages Voyages 
of bet- of 
ween 48 over 120 
and hours 

120 hours 
Up to 400 passengers 
400 - 600 passengers 
600 - 800 passengers 
800 - 1000 passengers 
Above 1000 passengers 

(2 ) Every ship carrying pilgrims shall be provided with hos 
pital accommodation for not less than 25 per cent of the total 
number of pilgrims the ship is certified to carry , 

(3) In the case of ships certified to carry more than one 
hundred passengers and performing voyages the duration of 
which in ordinary circumstances does not exceed 48 hours there 
shall be carried materials for the erection of a temporary hospi 
tal. The area reserved for such hospital shall be not less than 
7 . 4 sq . metres . 

(4 ) The portion of the upper deck on which such temporary 
hospital may be erected shall be measured off and demarcated 
to the satisfaction of the Central Government. The framework 
of the hospital may be of metal (in pieces that can be easily 
fitted together ) or of wooden spars or bamboos. The roof shall 
be tantod and both side walls made of stout canvas or other 
suitable material and be perfectly watertight. Adequate pro 
vision shall be made for ventilation . 

(5 ) To provide for the accommodation and treatment of 
such cases of illness such as, for example , small pox, cholera 
yellow fever or plagure, every ship carrying more than one 
hundred passengers and performing a voyage the duration of 
which exceeds. 48 hours but does not exceed 120 hours shall 
carry on board material necessary for the construction of a 
temporary hospital and a part of the upper dock of an area not 
less than 14 sk . metres shall be set apart and demarcated for 
this purpose . 

(6 ) Ships performing a voyage the duration of which in 
ordinary circumstances exceeds 120 hours shall be fitted with 
permanent isolation hospital which shall be in as isolated a 


position as possible to the satisfaction of the Central Government 
There shall be not less than two beds in an isolation hospital. 
Requirements of clauses (i), (iii), (iv ), (v ), (vi), (vii ) and (viii) 
of sub -rule (1 ) shall apply to every such isolation hospital in 
the like manner as they apply to other hospitals . 

( 7) Every isolation hospital shall have a separate latrine 
and wash basin . 

(8 ) Every pilgrim shall be provided with space on upper deck 
for erection of a temporary hospital. The area of the temporaiy 
hospital together with that of the permanent hospital shall be 
sufficient for at least 4 per cent of the number of pilgrims the 
ship is certified to carry . 

149. Provision of Medical Stores.- (1) Every ship carrying 
more than 100 passengers and every pilgrim ship shall carry 
medicine, medical stores disinfectants, and surgical appliarcos 
prescribed by the Merchant Shipping (Medicines, Medical 
Stores and Appliances) Rules , 1966 . 

(2) The medical stores and surgical applierces shall be 
inspected once a year by the Port Health Officer,who , if satisfied 
that they are as prescribed and in good condition , shall issue 
a certificate to that effect to the master of the ship . 

150 . Latrines. - (1) Every ship shall be provided with latrines 
for exclusive use of passengers on accordarce with the follc wirg 
scale, namely : 
(i) In the case of ships performing voyages the duration of 

which in ordinary circumstances exceeds 48 hours, not 
less than four latrines shall be provided for every one 

hundred passengers or part thereof. 
(ii) In the case of ships performing voyages the duration 

of which in ordinary circumstances exceeds 24 hours 
but does not exceed 48 hours , notless than threelatrines 
shall be provided for every one hundred passengers 
or part thereof upto six hundred passengers and two 
additional Latrines for every one hundred passengers 

or part thereof. 
( iii) In the case of ships performing voyages the duration of 

which in ordinary circumstances exceeds 6 hours but 
does not exceed 24 hours, there shall be provided three 
latrines for the first hundred passengers and two latrines 
for every hundred passengers or part therecf in excess 

of the first hundred passengers. 
( iv) In the case of ships performing voyages which does 

not exceed 6 hours in ordinary circumstances there shall 
be provided latrines at the scale of 2 latrines for every 
one hundred passengers or part thereof for the total 

number of passengers the ship is certified to carry . 
(2 ) In every ship , small commode seats with beck rest shall 
be made available the use of children in the proportico of one 
such conimode for every two hundred passengers which the 
ship is certified to carry , upto a maximum of six commodes. 
Such commode shall be placed adja cent to the latrines . 

(3) Latrines shall be situated above the between deeks, 
forward and aft , at convenient and easily accessible places in 
all weathers. Latrines shall not be provided in between decks 
unless an efficient systems of trunked mechanical ventilaticn 
and exhaust ventilation is provided in such spaces. 


ocul 


(4 ) All latrines shall be of a design approved for the purpose 
and shallbe fitted with automatic intermittent flushing devices . 
The latrine compartment shall be at least 900 millimetres by 
1100 millimetres and shall be provided with two storm rails. 
Latrines situated in between decks shall be effectively shut 
off so as to prevent effluvia escaping therefrom into passenger 
space . 
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(5 ) Every latrine shall be properly lighted and provided 

(2 ) The dressing rooms shall be adjs cent to the wash places 
with a water tap , 4 pannikin and an adequate supply of water and shall be provided with an inter - communicatir & door or 
for purpos of ablution . Separate latrincs shall be sct a part for passage between the wash place and the dressingrccm . 
the oxclusive use for male and female passengers and fitted with 
entirely separate entrances. Alllatrines shall be clearly marked 

(3 ) The superficiel area of each dressing room shrll be not 
and lighted to indicate whether they are intended for usc ofmulç 

lessthan 2 . 22 sq.metres. Where the dressing room is not immedi 
for as (he case may be female passengers . 

ately adjacent to the wash place , one wesh basin shall be provided 

with a tap and an adequate supply of fresh water in the 
(6 ) Every latrine shall be kept clean and in good Order dressing room , 
and sh +11, when the passengers are on board , be disinfected 

153. Supply of food , fuel and water . — (1) Every passenger 
not less than thrice a day , 

on voyages exceeding 24 hours sha11 bc provided with a dcquite 
(7 ) Litrines provided for passongers shall not to bo used 

quantity of food . The article of food shall be of good quality . 
by the crew whon passengers are on board . 

(2 ) In no caso a passenger shall be permitted to cock food 

on bon . d . 
( 8 ) The compartment containing latrine shall be cnclosed 
by stabilkholds and shall by provided with exhaust ventilation 

(3 ) There shall be supplied 10 pascuigers fresh water cf 
to the open air. Access to the urines shall be from passage 

not less thon 22 . 5 litres per day for all purposes inclusive of 
ways or open spaces. Wherever possible , a lcbby shall be the quantity necessary for drinking . 
provided at the entrance, Where such arrangement is not practi 

(4 ) Fresh water may be carried in double bottom tanks 
cable, a self- closing door shall b ; provided except where the 

or in other tanks fitted above double bottoms or any other 
entrance is from an open deck . The entrancc shçl) boadequately 

tanks fitted for this purpose . 
screened to securc privacy . 

(5 ) All frogh water tanks shall be cleaned , cement washed 
(9 ) Every water closet sholl be enclosed by bulkheads : 

(or, if coated with bitumincus plastic or other proprietory 
Provided thatone water closct may be separated frcmanother composition , re-coated where necessary ) end uired and disin 
w . ter closet or urinal by an opaque and rigid material open fected at intervals not exceçding 12 months . In addition , the 
at the top and bottom . 

tanks slz .11 be thoroughly pumped out, hosed and disinfected 

prior to refiling at six months intervals . Tho disinfection 
(10 ) Every water closct shall be so constructed as to facili 

shall, whçrever possible , be corried cut under the supervisico 
tato cleaning and not to harbour dirt or verain , 

of the Port Hoelth Omccr. 
151 . Wash places and baths. - (1 ) In ships performing 
voyages the duration of which excceds 48 hours , there shall (6 ) There sholl b3 provided on every deck used by passengers, 
be provided for the exclusive use of passengers washing facilities 

efficientmeans for the regular supply ofcold , fresh Erd portable 
at tho following scaler, namely : 

drinking witer suitably distributed in the passenger spaces, tho 
(1) one wash basin or sink with running cold fresh water 

minimum number of such supply stations shall be as follows: 
for overy 25 passengers ; and 

Length of ship 

Minimum 
( ii ) onc water tap or shower for bathing for every 25 pass 

number of 
ongers or part thereof. Atleast one tap or shower shall 

supply 
also be fitted to supply running hot water and so regu 

station 
latod as to prevent scaling. 

Less than 30 metres 

· 30 metres and above but less than 60 metres 
(2 ) Every ship performing a yoyage the duration of which 
is ordinary circunstances is less than 48 hcurs but not less than 

60 metres and above but less than 100 metics 
24 hours shall be provided with wesh basins, teps Cr showers at 

100 metres and a bove but less than 150 metres 

150 motres and above 
half the rate prescribed in sub -rule ( 1). 

(3 ) Every ship performing a voyage the duratica of which - 154 . Distilling apparetus.---(1 ) On cvery pilgrim ship 
doos not oxceed 24 hours shall be provided with one wash place and every ship perfciming voyages in excess of 120 hours there 
for milo pagsotigers and one for female passengers. Et ch such shall bo provided a distilling & PPEIE LUS CE pe ble of producing 
wash basins or sinks with running cold frosh water. Where the 9 litres of fresh water per day for each person carried on board 
voyages exceed 12 hours duréticn , shCWCIS CI tapi wiik fresh the ship subjoct to a minimum of 2250 litres, 
running water shall be provided in each wesh place . 

(2 ) The condenser or distilling s pparatus shall be separato 
(4 ) Evary w sh place provided in accordance with this rule 

from other mochinery installations and under no circumstance 
shull bo provided with direct access from the passenger Ecconi 

shell this equipment be used for any other purpose. 
modation and shall bo adequately screened from public view . 

(3) The distilling apparftus shall be tested at every annual 
There shall be an adequate supply of water and taps and velves survoy to ensure its effective working . 
shull by mirkod indicating whether the water is fresh water 

155. Dining spaces :- ( 1) Evciy ship performing voyages the 
or salt water and whother it is hot or cold . Thcre shall be an 

duration of which in Ordinary circuinstances exceeds 48 hours 
adequate means of ventiletion for cach wash place. 

shall be provided with a dining space or speces equipped with 
(5 ) Atleast one wash place shall be set apart for the exclusive sufficient number of tables having impervious taps and also with 
uso of female passengers , 

chairs or benches. 
152. Drossing hours. (1 ) In every ship performing a voyage 

(2 ) Tho deck area of such dining spe cer shall be notless than 
tho duration of which in ordinary ciroumstances cxcceds 48 

0 . 18 sq . metre for every passenger which the ship is certified to 
houcs there shall be provided two dressing rooms, one for male 

carry . 
passengers and the other for femnlo Passengers, fitted with 

(3) Suitable wash basins for the exclusive use of pascogers 
mirrors and seats , 

screened off from dining spaces shall be provided 
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Provided that the Central Goverrment may, in addition , 
require any ship to provide awnings for such pcrticns cf exposed 
decks and housetops which are situated immediately above the 
spaces provided for accommcdation of passengers . 


156 . Ventilation (1) Ships which perfcim voyages the 
duration of which exceeds 48 hours in ordinary circumstorces 
shall be provided with a trunked mechanical ventilation system 
for every between deck space and other enclosed spices in 
which passengers are carried . The system shall provide for 
atleast ten air changer per hour. 

(2 ) Where a ship performs voyages of less than 48 hours 
duration , there shall be either a trunked mechanical ventilation 
system or a system of ccul ventilaticn providirg rci less than 
62 . 5 sq . centimetres of ventilatcrarea foreach perscr acccmmc 
dated in the compartment . Ventilatces which are required to 
supply air to the lower between deck ccmpartment shall have 
an aggregate area cf not less than 94 sq . centimetres i.e. 47 sq . 
centimetres as inlet and an equal amcunt as outlet measured 
at the narrowest part of the air passage . 

(3) The ventilators provided urder sub - rule (2 ) shall be 
exclusive of side scuttles , doors, hatchways , skyl ghts , and 
other apertures not built solely for ventilation . Suitable pedestal 
or other fans having a large sweep cfnctless than 75 centímetres 
shall be provided fcrevery 28 sq. metres of deck space of passen 
ger accommodation . 


PART- IV 
SURVEY OF PASSENGER SHIPS 
161 . Types and frequency cf surveys :- (1) Every passenger 
ship shall be subject to the fcllowing surveys, në mely : 
(i) Initial survey before the ship is commissioned into ser 

vice for the first time under Indian flag ; 
( ii) Periodicalsurvey ; and 
( iii) Additional survey of suiveys as may be necessaiy in 

the case of a particular ship . 
(2) Initial survey shell be made in the case cfa few cerc 
truction or a ship & cquired second hand . No ship shall be com 
missioned into service under Indian flag unless it is subjected to 
an initial survey. 

(3) After commissioning into service every ship shall be 
subjected to a pericdical survey once in every twelve months : 

Provided that periodicalsurvey mʻy be made on the principle 
of running surveys in accordance with the provisions of rule 
179 . 


(4 ) Where any pºssenger ship meets with any accident or 
where sny defect is detected in its hull , m clinery or equipment, 
it shall be subj acted to dditional survey or surveys after every 
such occurrence . 


157. Disinfecting apparaius :- Every pilgrim ship shall be 
provided with an approved disir fectirg apfajë (01 . All articles 
contaminated by patients suffering frcm chc lera , pla gue or dysen 
tery or any other infecticns diseases shall be disir ficted under 
the supervision of the medical cfficer. 

158. Ladderways :- (1) In every ship of Class I, II, III , 
IV , V , and VI in each compartment in which passengers are 
carried , there shall be provided at least two sets of ladderways 
leading to the lifeboat or liferaft embarkation stations. Ladder 
w . ys shall also be provided for direct and easy access to the 
weather or upper decks on which airing space is provided for 
the passengers. 

(2 ) The ladderways shall be adequate for the number of 
passengers likely to use them in an emergency . Ladderways 
shall have an aggregate width of not less than 0 .05 metre for 
every five passengers carried in that space . No ladderway shall 
be less than 75 centimetres wide. 

(3) The exits from each compartment shall be well lighted 
and clearly marked to enable the passer { cis to reach the life bcat 
stations and open decks easily . 


162, Ports of Survey :- Surveys of passenger ships shall be 
conducted at the ports of Bomb y , C lcutta , Madras , Cochin , 
Visakhapatnam , Marmugao and Bedibunder : 


Provided that the Central Government may , by notification 
in the OfficialGazette , declare additional ports of survey, 

163. Applications for Survey : - ( 1) Applications for survey 
shall be m de to the PrincipalOfficers of the Mercantile Marine 
Dpirtmint it Bym ) y, C lcutta and Midras and to the Sur 
veyors- in - Charge of the M rcantile Mirine Department at the 
ports of Cochin , Visakhapatnam , Mirmugao and Bedibunder. 

(2 ) Every such applicaticn shall be mede nct less than 72 
hours bəföre the time the ship is proposed to be surveyed . It 
shall be delivered to the Mercantile Marire Department Office 
at the appropriate port of survey between 11. 00 A .M . and 4 . 00 
P . M . on any working day, not being a Sunday , second Saturday 
and iny n th or ih lidly on which the office of the Mercan 
tile Morine Department at the port remains closed . 


(4 ) Every ship of Class VII shall be provided with at least 
one ladderway for each compartment in which passergers are 
accommodated leading to the life bcat staticns and the weather 
deck . The minimum width of theladder shall be 75 centimetres . 


(5 ) Each ladderway shall be fitted with substi ntial rails or 
Other protection . 


159. Guard rails and stanchions:- (1 ) All ships carrying 
passengers shall be provided with bulkwarks or guptd rails on 
every deck to which the passengers have access. 

(2 ) Such butk warks or guard rails shall be not less than 107 
centimetres high , measured from the top of the deck to the top 
of the uppermost rail. The rails shall be notmore than 230 mili. 
metres apart unless strong netting is provided . 

(3 ) Where bulkwºrk s are fitted , the freeing ports shall be 
fitted with suitable gride for protection of passengers. 


164 . Fees :- (1 ) Every application shall be accompanied 
by a chëllan evidencing payment of fees in accordarce with the 
scalesset out in the sixth Schedule . Where fees so paid in advance 
are found to be in adequate , the applicant shall, on demand, pay 
the balance amount of fees . 

(2 ) No application for sruvey shall be entertained unless 
fees are paid in accordance with sub -rule (1). 

165. Plans :- Every application fcı survey shall be acccm 
panied by such plans as, willfurnish requisite information relat 
ing to the structuralstrength of the ship , its hull , machirery and 
other equipment and fittings . Where necessary , the master of 
the ship shall furnish such additional plans, irfcrmaticn ard 
explnations as the surveyor may require . 

166 . Preparations for survey :- Master of the ship shall 
make all requisite preparations for the conduct of survey . If 


160 . Provision of Awnings :--- Every ship shall be provided 
with approved awnings prcviding protecticn from the weather 
to these portions of exposed decks which are appropriated for 
the use of passengers : 


1404 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC , 3 (i)] 


de 


VA 


what 


such preparationsare notmade by the appointed time of survey, 
the surveyor mypostpone the survey to some other time. 


167, Conduct of survey :- Where in respect of an applica 
tion for survey of a ship appropriate fees have been p : id and 
necessary preparation facilita tirg such survey are completed 
the surveyor or surveyors nominated by the Principal Ofiicer 
or, as the case m y be , by the Surveyor- in -Charge, sh : 11 survey 
the ship at the appointed time crat any other time, if any, app 
ointed under rule 166 . 


168 . Initial survey :- The initial survey conducted before 
commissioning any ship into service shall include the complete 
inspection of its structure , m chinery and equipment, including 
the outside ofthe ship s bottom and the inside and cutside of the 
boilers. The survey shall be such as to ensure that the arrange 
mints, myterial and scantling of the structure , boilers and 
other pressure vessels and their apurtererces , auxiliciyməchincıy . 
m in electrical installaticn , radio telegraph installation , radio 
telegraph installation in motors life boat, porta bleradio appara 
tus for survival crafts, life saving appliances , fire protection , 
fire detecting and extinguishing appliances, radar , echo sounding 
device , gyro compass, pilot ladders , machinical pilot hoists and 
other egriip . n its fully comply with the provisions of the Act 
and rules m de thereunder . The survey shall be such as to ensure 
th ? t the workm nship of all parts of the ship , its machinery , 
boilers and equipment is in 11 respects satisfactory and that the 
ship is provided with the lights and mans of making sound 
sigails as required by tho Marchant Shipping (Prevention of 
Collisions at Sea ) Regulations , 1975 . 


. (2 ) The interior structure shall be exposed sufficiently ; 

ceiling ; linings , dock coverings shall be removed to enable 
proper eximination to be carried out, Particular attention 
shall be paid to the structure under the boilers and main mach 
inery and the forward and after ends of the ship . Twenty - five 
percent of the interior structure including fresh and ballast water 
double bottom tanks shall be examined internally every year 
but double bottom tanks containing oil fuel shall be opened up 
for inspection in rotation so that all cil fuel tanks are examined 
ina period of ten years until the ship is twenty years old and 
thereafter in a period of four years . All double bottom , peak 
and deep tanks shall be pressure tested at least crce every four 
years. 

(3) All watertight doors and the means of closing them shall 
be inspected and tested . 

(4) The sub -division load line marking shall be verified , 
171. Inspection of machinery during periodical survey : 

(1) In the case of a ship with only one set of propulsion 
engines , fifty per cent of the machinery shall be surveyed at each 
annual survey completing the survey of entire machinery 
once in two years. 

(2 ) In the case of ships fitted with more than one set of 
engines, the engines shall be surveyed in rotation , the survey 
schedule being so arranged that the entire machinery shall be 
surveyed once in four years and not less fifty per centmachinery 
of one set of engines, together with its shafting and auxiliaries , 
being surveyed at each annual survey . 

(3) In the case of any ship in which steam turbines are 
supplied with steam from high pressure water tube boilers, the 
turbines shall be examined once in four years if there are more 
than one set of turbines or once in two years where there is 
only one set of turbine . 


169 . Periccicalsurvey :--- The pericdical survey shallinclude 
the inspection ofthe ship s structure , boilers and other pressure 
vessels , mºchinery and equipment including the cutside the 
ship s bottom . The survey shall be such as to ensure that the 
ship as regras the structure , bcilers and cther pressure vessels 
and their spurtchances ,main and auxiliary machinery , electrical 
installation , radio installation , radio telegraph installatics in 
motor life boats , portable radio appara tus fcr sui viyal crafts, 
life saving appliances, fire protectic i , fire detectirg and extin 
guishing appliances ,rader , echo scurdirg device , gyrc compass 
pilot ladders, mchanical pilot hcists and cther cquismertsis in 
a satisfactory condition and fit for the service for which it is 
intended and that it complies with all applicable provisions of 
the Act and rules made thereunder. The lights and mans of 
making sound sign Is and distress sigt : 1 cities by Fr chin 
shall also be subject to the above mentioned survey for ensuring 
that they comply with the requirements oftheMerchant Shipping 
(Prevention of Collisions at Sea ) Regulaticns, 1975 . 


(4) For the purpose of ensuring proper survey, shafi bearings 
thurst surfaces shall be exposed and the shafts turned for a 
complete examination . 

(5) All essential pumps , in -lets and discharge valves con 
nected with the machinery shall be opened up and , where neces 
sary , propeller shafts withdrawn . 


172. Inspection of propelling machinery during periodical 
survey . At every periodical. survey , the following parts of 
propelling machinery shall be opened up for survey , namely : 
(a ) Internal Combustion Engines : 

Cylinders, pistons, valves , covers, piston rods, connecting 
rods, crossheads, valve gear, top and bottom ends, main bearings, 
fuel pumps, scavange pumps and blowers, superchargers , air 
compressors, coolers, air receivers , air pipe system , safety devices 
and transmission gears, cooling and lubricating oil systems 
and their pumps. Selected lengths of starting air pipes shall 
be removed and examined internally every four years. 


170 . Inspection of hull during periodical survey : (1) The 
hull of every passenger ship shall be examined in dry dock after 
it has been cleaned and before it is painted at the timeof annual 
dry docking required under these rules . The propeller , rudder 
and all other outside fittings and their fastenings shall be 
examined at the same time. The propeller shaft , where re 
quired , shall be withdrawn for examinaticn . All side scuttles, 
valves and other fittings for preventing the accicental admission 
of water into the ship shall be examined cither in drydock or 
Otherwise, as convenient, to ensure that they are in an efficient 
condition . The closing appliances cf scuppers , Sénitary 
and other discharges shall also be examined. In ships having 
a large number of scuppers and sanitary and other 
discharges , withdrawal cf all the valves for examination at any 
one survey is not necessary except in the case of discharges 
from the mijn and auxiliary machinery. In all such cases , at 
least 25 per cent of the valves shall be examined at each 
annual survey in rotation . 


(b ) Steam Turbines : 

Turbine casings, relief valves, rotors and blading and trans 
mission gears . 
(c) Steam Reciprocating Engines. 

Cylinders, valves chests , piston valves, crossheads, piston 
rods, connecting rods, top and bottom ends, main bearings 
and valves gear . 

173 . Survey of electrical installations during periodical 
surveys.-- At each periodical survey 
(a) the insulation resistance of various circuits , motors and 

generators shall be ascertained - and scrutinised ; . 
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(b ) the general condition of stators , rotors, wirings, electrl 

(2) Running survey of different parts of a ship or its machi 
cal connection , control goar and safety devices shall nory , equipment and appliances shall bo so arranged that in no 
bo examined ; 

caso the interval between two surveys of the same part oxcords 

the period specified in Rules 171 to 178 . For this purpose a 
(a ) the fittings of main and emergency switch boards, 

propor schedule of running surveys may be drawn up and 
section boards and distribution boards shall be exami 

approved by the Director General. 
ned and protective devices testod for their efficiency : 
(d ) all clectrical cables shall be examined , as far as practi 

180 . Defects in hull, machinery and equipment of a ship . 
cable ; and 

( 1) If a surveyor finds that defects exist in the hull, machinery 

or equipment of a ship , ho shall inform the Master or Owner 
( c) main and emergency lighting and circuits shall be exa 

of the ship in writing of such defects and the repairs necessary 
mined under operating conditions. 

to make good tho defects. In any such case , the surveyor , 
174 . Survey of boilers and other steam gencrators during 

when advised by the ownor or master of the ship that the ro 
periodical survey . - ( 1) Water tube boilers supplying steam to 

quisite repairs are carried out, shall pay one or more visits to 
maln propulsion machinery and stcam heated steam gonorators 

the ship , as nocossary , to satisfy himself that the repairs and 
shall be cxamined internally and externally at intervals of not 

renowals have boon cxocuted satisfactorily. 
more than two years. All other bollors, exhaust gas generators 

(2 ) Where the Master or Owner of the ship doos not carry 
and economisers shall be examined at intervals of two years out such repairs or renewals to the satisfaction the surveyor, 
until they are elght ycars old and thereafter annually . All 

tho surveyor may refuse to give a doclaration of survey in 
boilors, superhcaters , economisers and air heaters shall be exa 

respect of the ship . 
minod internally and oxternally and whero considered necessary, 
thọ pressure parts are to be testod by hydraulic pressure and the 

181. Declaration of survey . - (1 ) If on completion of 
thickness of the plates and tubes ascertained . All the moun 

survey the surveyor is satisfied that the ship complies with all 
tings on boilers, superheaters and economisers shall be opened applicable requirements of these rulos, he shall issuo a declara 
up and examined and on complotion of survey , the safety valves tion of survey in respect of that ship : 
adjusted under steam to the approved working pressure . 

Provided that declaration of survey may not be issued to 
( 2 ) Where bollers are so placed in a ship that the bottom of any ship so surveyed unless the outside of its hull and fittings 
the boller cannot be examived , the boiler should be lifted out have been inspectod in a dry dock or a slipway during twelve 
for inspection at least once every four years . 

months preceding the date of survey . 
(3 ) Whero a boiler is of such dimension or form that a satis 

(2 ) Doclaration of survey granted under sub -rule (1 ) shall 
factory internal examination cannot be made, it shall be exa 

in no case be for a period exceeding twelve months from the 
mined as far pace practicable and subsequently tested by hy 

date of last inspection of the outside of the hull and fittings of 
draulic pressuro at cach survey. 

such ship in a dry dock or slipway . 
175 . Survey of screw and tube shafts during periodical 

182. Issuo of cortificate of survey. — If, on complotion of 
survey . - Screw shafts and tube shafts fitted with continuous survey and scrutiny of tho declaration of survoy, the principal 
liners or running in oil shall be withdrawn for examination officer is satisfiod that ho can properly do so , he shall issue tho 
at intervals not exceeding four years. All other crew and tubo certificate of survey and /or any other certificate or certificates 
shafts shall be examined at intervals of two years. 

as may be nocessary having regard to the nature of voyages on 
176 . Survey of steering gear and windless during periodical 

which ship is ongaged . 
survey .- - Stecring gear and windless machinery shall be opened 
up for examination every two years. Where the steering gear 

THE FIRST SCHEDULE 
ig oporated by hydraulic pumps, all pumps shall be opened for 
oxamination once in a four years period . 

[Soo rulos 2(xi) and (xv), 6 , 18 (1) and (3)] 
177. Survoy of auxiliary machinery during periodical survey .-- 

CALCULATION OF MAXIMUM LENGTH OF WATER 

TIGHT COMPARTMENTS 
All quxlliary machinery driving clectric generators, air com 
pressors and all essential pumps shall be opened up for examina 
tlon once in a four years period . 

PART I 
178. Survey of pumping arrangements during periodical 

1. Gonoral. (1) For the purpose of this Schedule, save 
survoy, - -All bilge pumping arrangements shall be tested undor 

as otherwise specified 
working condition and oil fuel, lubricating and ballast pumping 

(a ) all lincar measurements shall be in metres ; and 
arrangements shall be generally inspected and where necossary 
opened up or tested as considered necessary by the surveyor. 

(b ) all volumes shall be in cubic metres and shall be cal 

culated from moasurements caken to moulded llocs. 
179. Running survey . — (1) The hull and machinery of any 

(2 ) In this Schedule 
ship may bo surveyed on the " running survey ” principle ; that 
is to say , all parts of hull, machinery, equipment, appliances and 

(1) the symbol " L " denotes the length of the ship ; 
other parts of the ship which are required to be surveyed during 

( ii) the expression " passenger sp cos " includes gall 
periodical survey need not be opened up and surveyed on ono 

cys, laundries and other similar spacos provided 
accasion but may bo opened up and survoyed at different 

for the service of passengers in addition to spaces 
occasions : 

provided for thouse of passengers , 


Provided that all parts of such ship shall bo oponed up and 
surveyed within the period specified In Rule 171 to 178 so that 
full survey of the ship is completed within the period required 
by these rules. 
495 G1/81 - 14 


2 . Floodablo longth . — (1) The floodable length at any 
point of the length of a ship shall be determined by a method of 
calculation which takes into consideration the form , draught 
and other characteristics of the ship . 
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( 2 ) In a ship with a continuous bulkhead deck , the floodablo 

appropriated for cargo , coal or stores shall be taken to bo 
length at a given point shall be the maximum portion of the 

60 , and that of double bottom , oil fuel and other tanks 
length of the ship having its centre at that point which can be 

forming part of the structure of the ship shall be takon to 
flooded . 

be 95 or such lesser figure as the Central Government 
(3 ) In the case of a ship not having a continuous bulkhead , 

may approve in the case of that ship . 
deck , the floodablc length at any point may be determined to an 

(b ) Portions bofore and abaft themachinery space 
assumed continuous margin line which at no point is less than 

(i) Thç assumed average pormeability throughout the por 
76 millimetres below the top of the deck at side to which the 

tions of the ship before and abaft the machinery space 
bulkheads and the shell are carried watertight. 

shall be determined by the following formula ; 
3 . Permissible length . — ( 1) Ships shall be as efficiently 

634-35 
subdivided as is possiblo having regard to the nature of the 
Service for which they are intended. The degree of subdivision 

where a = yolume of the passenger spaces and crew 
shall vary with the length of the ship and with the servico in 

spaces which are situated below the margin 
such manner that the highost degree of subdivision corres 

line before or as the case may be abaſt the 
ponds with ships of the greater length primarily ongaged in the 

machinery space ; and 
carriage of passengers. 

ve volume of the portion of the ship below the 
(2 ) The maximum permissible Icngth of a compartment at 

margin line before or as the case may be 
any point in the ship s length shall he obtained by multiplying 

abaſt the machinery space : 
the floodable length by a factor called the factor of sub -division . 

Provided thht the Central Governmentmay require 
( 3) The factor of sub -division shall depend on the length 

such assumed average permcability to be determined 
of a ship and shall vary according to the nature of the service 

in the case of any ship by detailed calculation . In any 
for which she is intended . It shall decrease in a regular and 

such case , for the purposes of detailed calculation the 
continuous manner as the length of the ship Increases and from 

permeability of spaces shall be assumed to be as follows : 
a factor " A " applicable to ships engaged primarily in the 
carriage of cargo to a factor " B " applicable to ships primarily 

Passenger spaces . . . . . . 95 
engaged in the carriage of passengers . 

Crew spaços . . . . . . . 95 

Spaces appropriated for machinery . . . 
PART 2 

Spaces appropriated for cargo , coal, stores or bagg 
4 . This Part applies to ships of Classes I and II. 

age rooms . . . . . . . 60 

Tanks forming part of the structure of the ship and 
5 . Assumptions of pormeability , -- ( 1) In determining the 

double bottom , 

, 95 
floodable length , a uniform avorago permeability shall be used 

or such leaser 
throughout cach of the following positions of the ship below 

figurç as the Cen 
the margin line : 

tral Govern 
(a ) the machinery space ; 

ment may per 

mit in the caso 
( b ) the position forward of the machinery space ; and 

of the ship . 
(c) the position baft the machinery space . 

( ii ) For the purposes of this parograph , a space within a 
(2) Tho permeability which shall be taken into account in 

passenger space or crew space shall be deemed to be 
determining the floodable length at any point in ships to which 

a part thereof unloss it is appropriated for other purposes 
this part applies shall be as follows : 

and is enclosed by permanent steel bulkheads. 
(a ) Machinery space 

6 . Factor of sub - division .- - ( 1) Subject to the provisions of 
(1) The average parmeability throughout the machinery space sub -paragraph (4 ) of this paragraph , in the case of ships of 131 
shall be determined by the following formula : 

metres in length or over , the factor of sub- division F shall bo 

determined by the following formula : 
89 + 10 - 

(A - B ) ( Cs - 23) 
F = A 


100 


Where - A and B are respectively determined in 

accordance with the provisions of sub - pra 
graph (3 ) of this paragraph and Cs is tho 
criterian numeral determined in accordance 
with the provisions of paragraph 7 of this 
Schedule . 


Wherc a - volume of the passenger spaces and 

crow . spaces below the margin line within the 

limits of the machinery space ; 
Ç = volume of the between deck spaces below 

themargin line within the limits of themachi. 

nery space which are appropriated for cargo , 
; . coal or stores ; and 
v = volume of the machinery space below the 

margin line. 
( 11 ) In any case where the average permeability throughout 

the machinery space, as determined by detailed calcula 
tion , is less than that given by the aforesald formula , 
tho.calculated valuo may be substituted . For the purpose 
of such calculation , the permeability of passenger spaces 
and crew spaces shall be taken to be 95 that of all spaces 


Provided that : 
(a) where the criterian numeral is equal to 45 or more and 
simultancously the computed factor of sub -division as given by 
the preceding formula is .65 or less , but more than 50 , the sub 
division abaft the forepeak shall be governed by the factor , 50 ; 

(b ) where in the case of any ship the factor F is less than 4 
and the Central Government is satisfied that it is impracticable 
to apply the factor F in determining the perinissible length of a 
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Nanumber of passengers which the ship is in 

tended to carry ; and 
P , = KN , 

where K = 0 . 056L 
Provided that : 


compartmost appropriated for machinery , it may allow an in 
creased factor not exceeding . 4 to be applied to that conipart 
ment, 

(2) Subject to the provisions of sub - paragraph (4 ) of this 
paragraph , in the case of ships the length of which is less than 
131 metres but not less than 79 metres having a criterion numeral 
of not less thun 

3574 – 25 L 
- -- - -- - (metres ) 

13 
(hereinafter in this paragraph referred to as S ), the factor of sub 
division F shall be determined by the following formula : 

( 1 - B ) ( Cs — S ) 
F - 1 - - - - - - - 

123 - - S 


whore B is the factor determined in accordance with the pro 
visions of sub- paragraph (5 ) of this paragraph and Cs is the cri 
terion numeral determined in accordance with the provisions of 
paragraph 7 of this Schedule , 

(3) In the case of ships the length of which is less than 131 
metres butnot less than 79 metres and having a criterion numeral 
less than S or in the case of ships the length of which is less than 
79 metres , the factor of sub -division shall be unity . 

(4 ) In the case of a ship of any length which is intended to 
casty a number of passengers exceeding 12 but not exceeding 


( a ) where the value ofKN is greater than the sum of Pand the 
wholo volume of the passenger spaces above the margin line, tho 
figure to be taken as P shall be the sum or i KN whichever is 
the greater ; 

(b ) values of Cs less than 23 shall be taken as 23 ; and 
(c) values of Cs greater than 123 shall be taken as 123 . 

8 , Special conditions for sub -division. - (1 ) Compartments 
exceeding the permissible longth : 
(a ) A compartient may exceed its permissible length 

provided that the combined length of each pair of 
Adjacent compartments to which the compartment in 
question is common does not exceed cither the floodable 
length or twice the permissible length , whichever is the 

less. 
( b ) If one compartment of cither of such pairs of adjacent 

compartments is situated inside the machinery space, 
and the other compartment thereof is situated outsido 
the machinery space , the combined longth of tho two 
compartments shall be adjusted in accordance with 
the mean average pernicability of the two portions 

of the ship in which the compartments are situated . 
(c ) Where the lengjhs of two adjacent compartments are 

governed by different factors of sub - division tho com . 
bined length of the wo compartments shall be deter 

mined proportionately . 
(d ) Wherein any portion of a ship bulkheads required by 

these rules to be watertight are carried to a higher 
deck than in the remainder of the ship , separate margin 
lines may be used for calculating the floodable length 
of that portion of the ship , if 
(i) the two compartments adjacent to the resulting 

step in the bulkhead deck are each within the per 
missible length corresponding to their respective 
margin lines and, in addition thoir combined length 
does not exceed twice and permissible length 
determined by reference to the lower margin line of 

such compartments ; 
( ii ) the sides of the ship are extended throughout 

the ship s length to the deck corresponding to the 
uppermost margin lino and all openings in the 
shell plating below that deck through out the length 
of the ship comply with the requirements of these 
rules as if they were openings below the margin 


- - (metres ) ; or 50 

650 
whichever is the lower , the factor of sub - division shall be deter 
mined in the manner provided in sub -paragraph (3) of this 
paragraph , 

(5) For the purposes of this paragraph , the factors A and B 
shall be determined by the following formulao : 

58 . 2 
A - -- -- * , 18 (where L = 131 metres and above ) 

1 - 60 

30 . 3 
B = - + . 18 (where L - 79 metres and above ). 

L - 42 


7 . Criterion of service . — The criterion numeral for ships to 
which this part applies shall be determined by the following for 
mulaç : 
( a ) When P , is greater than P 

M -1-2P , 
Cs = 72 — 

V + P , - P 
(b ) and in all other cases 

- M + 2P 
Cs = 72 - - - - - - 


line . 


where Cs = the criterion numeral ; 
M the volume of the machinery space, with the 

addition thereto of the volume of any per 
manent oil fuel bunkers which may be situ 
ated above the inner bottom and before or 

abaſt the machinery space ; 
P - the yolume of the passenger spaces and crew 

spaces below the margin lino ; 
V = the volume of the ship below the margin 

line : 


(2 ) Additional sub-division at forward end : 

In ships 100 metres in length or over, the watetight bulkhead 
next abaft the collision bulkhead shall te fitord at a distance 
from the forward perpendicular which is not greater than the 
permissiblc longth appropriate to a compartment bounded by 
the forward perpendicular and such bulkhead. 
( 3) Steps in bulkheads : 

If a bulkhoad required by these rules to be walertight is 
stepped , it shall comply with one of the following conditions : 
(a ) In ships having a factor of sub -division not greater 

than 9, the combined length of the two compartments 
separated by such bulkhead shall not exceed 90 per 
cent of the floodable length or twice the perinissible 
length whichever is the less. In ships having a factor 
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of sub - diylston greater than . 9 , the combined longth of ship before and abaft the machinery space shall be determined 
the two compartments shall not excoed the permissiblo by tho following formula : 
length ; or 

95--- 35 b /v 
( b ) Additional sub -division is provided in way of the step to 

where b - the volumo of the spaces below the margin 
maintain the same mcasure of safety as that secured by 

line ( before or as the case may be abaft tho 
a plano bulkhead ; or 

machinery space ) and above the lops of 
(c) The compartment over which the step extends does not 

floors , inner bottoms or tanks which are 
excoed the permissible length corresponding to a margin 

appropriated to and use as - - 
line taken 76 millimetres below the step . 

(1) cargo spaces, if the Central Government is satisfied that 
( 4) Recesses in bulkheads : 

gre . ter part of such space is intended for carrying 

cargoes , 
If any part of a recess lies outsido vertical surfaces on either 

( ii ) coal or oil fuelbunkers ; 
sido of the ship situatod at a distance from he shell plating 

( lfi) store rooms; 
equal to one- fifth of the breadth of the ship and measured at 
right angles to the centre line at tho level of the deepest sub 

( iv ) baggage and mall rooms; 
division load water line, the whole of such recess shall be deemed 

(v ) chain lockers ; and 
to a stop in a bulkhoad for the purposes of sub -paragraph (3 ) 

(vi) fresh water tanks . 
of this paragraph . 

V = the volume of tho portion of the ship below the margin 
(5 ) Equlyalent plano bulkhcads : 

line before or as the case may be abaſt the machinery 

space ; 
Where a bulkhead rcqulrod by these rules to be watertight 

Provided that the Central Government may require such 
is recessed or stepped an equivalont plane bulkhead shall be 

assumed permeability to bo determined in the case of any ship 
assumed in determining the sub - division . 

by detailed calculation . In any such case, for the purposes of 
( Minimum spacing of bulkheads : 

detailed calculation , the permeability of spaces shall be assumod 

to be as follows : 
If the distance between two adjacent bulkheads roquired by 
these rules to be watertight, or their equivalent planc bulkheads, 

Passenger spaces 

. . . . . 95 
or the distance between transverse plane passing through the 

Crew spaces . . . . . . . 95 
nearest stoppod portions of the bulkheads, is loss than 0.03L + 

Spaces appropriated for machinery , . 
3.05 motros, or 10 .67 metres or 0 . 1L whichever is the least , 
only one of thoso bulkheads shall be regarded as forming part 

Spaces appropriated for bunker coal, stores or 
of the sub -division of the ship . 

baggage rooms 

. . . . 60 

Spaces appropriated for cargo tanks forming part 
(7) Allowance for local sub - division : 

of the structure of the ship and double bottom . 95 , 
Where in any ship a main transverse watertight compartment 

or such lesger figure 
contains local sub - division and the Central Government is 

as the Central Go 
satisfied that, after any assumed side damage extending over a 

vernment may per 
length of 0.03L + 3.05 metres or 10.67 metres , or 1L whichever 

mit in the case of 
19 the least, the whole volume of the main 

the ship . 
compartment will not be flooded , a proportionate allowance 

12 . Factor of sub -division . - ( 1) Subject to the provisions of 
may be made in the permissible longth otlior 

this paragraph , the factor of sub - division of ships to which this 
wise required for such compartment. In such a case, the volume Part applies shall be the factor determined in the manner 
of effective buoyancy assumed on the undamaged side shall not provided in paragraph 6 of the Schedulo, or .5 whichever 
bo greator than that assumed on thọ damaged side . Allowanco 

is the less : 
under this sub - paragraph will bo made only if the Central Go 

Provided that if the Central Government is satisfied in the caso 
vornment is satisfied that such allowance is not likely to provent 

of any ship , the length of which is loss than 91 . 5 metres , that 
compliance with the requirements relating to range of stability , 

it is impracticable to apply that factor to any compartment, it 
(8) Where in any ship the required factor of sub -division is may allow a higher factor to be applied to that compartment. 
. 50 or less , the combined length of any two adjacent compart 

(2 ) If in the case of any ship to which this Part applies, the 
monts shall not oxcood the floodable length or twice the permi 

Contral Government is satisfied that the quantity of cargo to be 
ssible length whichever is the loss . 

carried in the ship will be such as to render impracticable the 

application abaft the collision bulkhead of a f ctor of sub - division 
PART - 3 

not exceeding .5 , the factor of sub- division of the ship shall 

be determined as follows : 
9 . This Part applies to ships of Class II which are permitted 
to carry persons in excess of the lifeboat capacity provided on 

(a ) In the case of ships the longth ofwhich is 131 metres and 
board . 

upwards, by the formula 

FEA (A - BB ) (Cs-- 23 ) 
10 . General rules for sub - division , - Subject to the modifi . 

100mm 
cation set out in this part, the maximum length of compartments 
in ships to which this Part applies shall be determined as if they 

(b ) In the case of ships the length of which is less than 131 
word ships to which Chapter 2 applies. 

motres but not less than 55 metres and having a criterion nume 

ral pot loss than S, , by the formula 
11. Assumtion of Permeability in Portions before and abaft 

F1 
tho machinery space . - In ships to which this Part applies , the 

(1 .BB ) (Cs-S.) 
assumed averago permeability throughout the portions of the 

- 123 - S1 


( TT 11 — 3 ( i) 1 

: - - - - - -- - - -- - . - - - - _ - . - - S S 
For the purposes of the above formula 
BB 

17 . 6 + . 20 (whero L . 55 motres and above ); 

L - 33 
Si - 3712 -25L (metros) 

- To 


भारत का राजपन्न : असाधारण 

140415 
- - - - - - I 

- - - --- --- - - -- - - - - - - - -- -- - - -- -- - 
(2 ) The provisions of the above paragraph apply also to 
ships of whatover length which are certified to carry a total 
number of passengers not exceeding L /117 ( L in metres ), or 
280 wichever is the less, of which the total number of berthod 
passengors shall not exceed Lº/650 ( L in metros ) or 50 , whichever 
is the less. In ships of 131 metres in length or upwards to 
which this paragraph applies, the sub -division abaft the 
forepeak shall be governed by the factor unity. 


PART - 5 


17. This Part applies to ships of Class VII . 


18 . For the purposes of determining the maximum length of 
compartments in ships of Class VII, the provisions of Part 2 
shall apply in the like manner as they apply to ships of Classes 
I and II , subject to modifications set out in this part. 


Cs Etho criterion numeral determined in accordance with 

paragraph 7, where P , has the following values ; 
(1) .6LN or 3 .55N (125N ) whichever is the greater for 

berthed passengers ; 
( ii ) 3 . 55N (125N ) for special trade ; 
(c) In the case of ships the length of which is less than 131 
metres but not less than 55 metres and having a criterion numeral 
less than S , and of all ships the length of which is less than 
55 metres the factor of sub -division shall be unity . 

ᏢᎪᎡᎢ -14 
13 . Sub - division of ships of Class III , IV , V and VI. — This 
Part applies to ships of classes III , IV , V and VI. 

14 . For the purpose of sub- division of ships of Clas : III , 
IV . V and VI which carry a large number of unberthed or special 
trade passengers, the provisions of Parts 1 and 2 shall apply with 
the modiAcations specified in this part. 

15 . Criterion of service. - For a ship of given length , the 
appropriato factor of sub- division shall be determined by the 
criterion of service numeral as given by the following formula 
namely 
Cs = 72 M + 1 . 75P , 


19 . Parmoability . - - In ships to which this Part applies the 
assumed average permcability shall be as follows :-- - 

(a ) of the machinery space 

(i) In ships propolled by internalcombustion engine : 85 
(ii ) In all other ships . . . . . . 80 
(b ) All spaces other than machinery space . . . 95 


20 . Factor of sub- division . — The factor of sub- division of 
ships to which this part applies shall be in accordance with 
the following Tablo ,namely : 
Length of ship in metre Factor of Sub -division 
Over 106 . 5 metres 

0 . 5 
Over 91. 5 metres but not 0 . 5 for comp rtments in the ma 
over 106 , 5 metres 

chinery space and forward 

thereof ; 

Unity for all other compartments. 
Over 61metres but not 0 . 5 for compartments forward 
over 91 . 5 metres 

of thợ machinery space , 

Unity for all other compartments, 
61 metres and under 

Unity . 


V + P : - P 
Where - Cs = Criterion numeral; 
N -- the volume of the machinery space with the addition 

thereto of the volume of any perinanont bunkers which 
may bo situated above the inner bottom and before or 

abaft the machinery space ; 
V = the whole volume of the ship below the margin line ; 
P - the whle volume of the passenger spaces and crow 

spaces below the margin line; 
P , - P + 0 . 0373LN + 2 . 13A ( in cubic metres ) ; 
where - A - the total area in squaro metres of the spaces 

measured for determining the number of spe 
cial trade passengers to be carried above tho 
margin line including the area of any compart 
ment fitted with more than eight berths but 
excluding the area of the spaces occupied by 
galleys, mess rooms, lavatories, hospitals and 

the airing spaces for between deck passengers. 
La the length of the ship ; 
N - the total number of berths for berthed passengers 

carried above the margin line, a berthed passenger 
being dofined as a passenger in cabins which acconimo 
datos not more than eight passengers , 


21. The sub -division load lines assigned and marked shall 
be recorded in the Special Trade Passenger Ship Safety Certificate 
or as the case may be Passenger Ship Certificate and shall be 
distinguished by the notation D , for the principal passenger 
condition and D2, D ., etc . for the alternative conditions . 


22 . The freeboard corresponding to each approved sub 
division load lineand the conditions of service for which it is 
approved shall be indicated on tho Certificate . 


PART - 6 


STABILITY OF SHIPS IN DAMAGED CONDITION 


16 . (1) The sub -division abaft the fore peak of ships of less 
than 131 maatres but not less than 79 metres in length and 
having a criterion numeral less than S and of all ships less than 
79 metros in length shall be governed by the factor unity ; 


23 . (1) Sufficient intact stability shall be provided in all ser 
vice conditions so as to enable tho ship to withstand the final 
stage of flooding of any one main compartmentwhich is required 
to be within the floodable length . 


Provided that the Central Government may, if satisfied that 
it is unreasonable or impracticable to comply with this factor in 

y art of the ship , allow such relaxation as may appear justi 
fied under the circumstances . 


( 2 ) Where two adjacent main compartments are separated 
by a bulkhead which is stepped under the conditions of sub 
paragraph (3) (a ) of paragraph 8 of this Schedule, the intact 
stability shall be adequate to withstand the flooding of those 
two adjacent main compartments . 


- - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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(3 ) Where the required factor of sub -division iş . 50 or less ted from above tho bulkhead deck . Where cross-flooding fittings 
butmore than 33, intact stability shall be adequate to withstand are required , the time for equalization shall not exceed 15 
the flooding of any two adjacent main compartments , 

minutes. Suitable information concerning the use of cross 

flooding fittings shall be supplied to the master of the ship . 
(4 ) Where the required factor of sub -division is . 33 or less, 
the intact stability shall be adequate to withstand thc flooding of 

28 . The final conditions of the ship after damage and, in the 
any three adjacent main compartments. 

case of unsyinmctrical flooding , after equalization nicasures 
24 . ( 1) For the purposes of determining requirements of have been taken shall be as follows : 
paragraph 1 of this part, applicable to any ship , calculations 

(i) In the case of symmetrical flooding , there shall be a posi 
shall be made in accordance with the provisions of paragraphs 

tiye residual metacentric height of at least 50 millimetres 
3 . 4 and 6 of this part. Such calculations shall take into consi 

as calculated by the constant displacementmethod ; 
deration the proportions and design characteristics of the ship 
and the arrangement and configuration of the damaged compart 

(ii) In the case of unsymmetrical flooding, the total heel 
mçnts . In making these calculations the ship shall be assumed in 

shall not exceed seven degrees, except that in special 
the worst anticipated service condition as regarde stability . 

cases, the Central Government may allow additional 
(2 ) Where it is proposed to fit decks, inner skins or longitu 

heel upto but not exceeding 15 degrees due to the un 
dinal bulkheads of sufficient tightness to seriously restrict the 

symmetrical moment ; 
flow of water, it shall be proved to the satisfaction of the Central 

( iii) In no caso shall the margin line be submerged in the 
Government that proper consideration is given to such restrictions 

Anal stage of flooding . If it is considered that the margin 
in the calculations. 

line may become submerged during an intermediate 
(3) Where, in the opinion of the Central Government, the 

stage of flooding the Central Government may require 

such investigations and arrangements to be made as it 
range of stability in the damaged condition of any ship is doubt 

considers necessary for the safety of the ship , 
ful, it may require further investigation to be made thereof. 
25. (I ) For the purpose of making damage stability calcula 

29 . The master of the ship shall be supplied with the data 
tions, the volume and surface permeabilities shall be, in general necessary to maintain sufficient intact stability under service 
as follows :-- 

conditions to enable the ship to withstand the critical damage. 

In the caso of ships requiring cross- flooding , the master of the 
Spaces 

Permeability 

ship shall be kept informed of the conditions of stability on which 

tho calculations of heel are based and cautioned that excessivo 
Appropriated to Cargo , 

heeling might result should the ship sustain damage when it is 
Coal or Stores 

in a less favourable condition . 
Occupied by Accommodation 

30 . No relaxation from the require nents for damage stability 
Occupied by Mechinery 

85 

may be considered by the Central Government unless it is shown 
Intended for Liquids 

() or 95 

Its satisfaction that the intact metacentric height in any service 
(2 ) Higher surface permeabilities shall be assumed in res condition necessary to meet these requirements is excessive for 
Dect of spaces, which , in the vicinity of the damage waterplane, the service intended and that arrangements and other characteri 
contain no substantial quantity of accommodation or inachinery stics of the ship are conducive to stability after damage . 
and spaces which are not generally occupied by any substantial 
quantity of cargo or stores. 

SECOND SCHEDULE 
26 . (1) Assumed extent of damage shall be as follows : 

[See rules 7 (2), 10 and 14 ] 
(i) Longitudinal extent : 3 .05 metres plus 3 per cent of the 
length of the ship , or 10 . 67 metres, whichever is the less . 

1 . This Schedule applies to ships of Classes I to VI. 
Where the required factor of sub - division is . 33 or less 
the assumed longitudinal extent of damage shall be in 

2 . Strength and Construction : - ( 1) Every bulkhead and other 
creased as necessary so as to include any 

portion of the internal structure forming part of the watertight 
two 

sub - division of the ship shull be of such strength and so construc 
consecutive main transverse watertight bulkheads ; 

ted as to be capable of supporting, with an adequate margin of 
(ii) transverse extent (measured inboard from the ship s, side 

resistance , the pressure due to the maximum head of water which 
at right angles to the centro line at the level of the deepest 

it might have to sustain in the event of damage to the ship not 
sub -division load linc ) : a distance of one-Afth of the 

being less than the pressure due to a houd of water upto the mar 
breadth of the ship ; and 

gin line. Such maximum head shall include any additional head 
( iii) vertical extent: from the base line upwards without estimated , under these rules, to result from flooding or hecling. 
limit . 

( 2 ) Every such bulkhead and portion shall be constructed 
( 2 ) If any damage or lesser cxtent than that indicated in of approved shipbuilding steel and , if of welded construction 
clauses (i), ( ii ) and (iii ) of sub - paragraph ( 1 ) of this paragraph shall comply with the requirements of paragraphs 3 to 7 inclusive 
would result in a more severe condition regarding heel or loss of this Schodule, and if of riveted construction shall not be of 
of metacentric height, such damage shall be assumed in the less strength , stiffness or efficiency than if it had been welded 
calculations. 

and had complied with such requirements . 


- 


. 


27 . Unsymmetrical flooding shall be kept to a minimuni 
consistent with efficient arrangements . Where it is necessary to 
correct large angles ofhçel, thomeans adopted shall, where practi 
cable , be self-acting, but in any case where controls to cross 
fooding fittings are provided they shall be capable of being opera 


3. (a ) Watertight Bulkbcad Plating -- (i) Every bulkhead 
required by these rules to be watertight shall be constructedwith 
plating of thickness not less than that determined by the follow 
ing formula, namely : 

t-- 3s v hi + 2 . 8 


( MTT IL - TTG 3 ( i) ] 
- - - - - - - - - - - --- - - - - = = - - - _ = -- - - - - - - 
where , 

t = thickness of plating in mm . 
s spacing of stiffness in metre. For corrugated bulkheads, 

the spacing is given by 1 ( 2a + b ) with reference to the 
figure below : 
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where ,1 - Overall length of stiffners in metres including 

end connections. 


h = vertical distance in metres, measures from the middle 

of length 1 to the top of bulkhead deck at Centre line. 


ht = Depth at centre line from Bulkhçad deck to lower edge 

of plate in metres. 
( ii ) The thickness of the collision bulkhead plating shall be 
20 % greater than the thickness determined by the above for 
mula . 
( iil) The minimum thickness of bulkhcad plating shall not 

be less than 6 mm . 
(iv ) The lowest strake of plating with welded stiffncrs shall 

1 mm , thicker than is roquired by the above formula . 
Tho lowest strake in the coal bunker or stockhold and 
the bulkhead plating in the bilge shall bomade 2 . 5 mm 
thicker than that required by the above formula . For 
corrugated bulkheads, the lowest strake of plating shall 
be 0 . 5 mm . thickor than the thickness determined in 

accordance with the above formula . 
(v ) If the bulkhead is of riveted constuction , the boundary 

angle shall be at loast 2 , 5 mm . thicker than the 
thickness they required by the above formula for the 

plating to which it is attached . 
(b ) Watertight Bulk hvad Stiffners .- - (1 ) Every watertight 
bulkhead shall be fitted with stiffeners which shall have efficiont 
brackets or luge end connections. The ends of each stiffner shal 
be attached to the shell plating or the inner bottom plating on 
the deck plating so as to ensuro adequate rigidity in the bulk 
head . In case of bracketed hold stiffners, the bracket or its con 
nocting angle shall either oxtend over the door or beam 
adjacent to the bulkhead or other equally offective means to 
ensure adequate stiffness and rigidity . 

( ii) The section modulus z of vertical bulkhead stiffners cal 
culated in association with width of bulkhead plate of 600 mm . 
shall not be less than that determined by the following formulae : 

For bracketed stiffner : 
7 = 2 , 5 (5 + 1. 2 ) slº cra 
For lugged stiffners : 
2 = 4 (h + 1. 2 ) sl cm 
For stiffnerg bracketed at bottom end and lugged at top end 
Z = 3 . 25 (h + 1 . 2 ) sia cms 


S = spacing of stiffners in metres. For corrugated bulk 

heads , s is equal to 2 (a + b ) ( vido Figure above ) or 
distance from the centre of trough to the centre of 

trough consecutively, whichever is greater. 
( iil) The Section modulus of verticalbulkhead stiffners on the 

collision bulklı ad shall be 25 % higher than that 

obtained by the above formulae. 
( iv ) Stiffnors shall not be spaced more than 610 mm , On 

a collisior bulkhead or more than 91 5 mm . on any other 

bulkhead . 
(v) Where stiffnes are cut in way ofwatertight doors in the 

lower part of a bulkhead , the opening shall be pro 
perly framed and bracketed and a tappered web plato 
or buttres , stiffened on its edge, shall be fitted at cach 
side of the door from the base of the bulkhead to abova 

the door opening , 
(vi ) All brackets , lug and cther and connections for stiffners 

shall comply with the requirement of sub -paragraph 

( c ) of this paragraph . 
(vil) Where frames or beains pass through a bulkhead required 

by these rules to be watertight, the bulkhead shall bemade 

water.ight without the use of wood or coment. 
(c ) End connection of Bulkhead Stiffners : 
(1) Tho plato thickness of the end brackets shallbe determined 

hy the following formula . 
For flanged bracket 
t - 0 .95 3V7 -+ 2 .0 
For plane bracket 
t = 1 . 35 3 V z + 2 .5 
where, t - thickness in mm . 

Z - section modulus in cm of the stiffnor. 
( ii) All brackets connectod to stiffners of section modulus 

greater than 300 cm shall be flinged and the width of 

tho flanged shall be determined by the formula 
f = 2 .97 7 


thicknesvel or equal head "plate 
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whore tc - thickness of bracket plate in cm . 

corresponding bulkhead " plate thiakness at the 
f - width of flange in mm . 

samo level or equal to the ordinary dock plato 

thickness, whichover value is the greater. 
z = section modulus of stiffners in cin ? 
( it ) The minimum thicknzss of the bracket platc shall be 

( ii) Stiffners : 
equal to the stiffner web thickness or 6 mm , whichever 

(a ) The spacing of stiffoers on tunnels shall not genc 
is the grcater. 

rally excoed 915 mm , unless they aro placed in 

line with the bottom flooring. The feet of all 
( iv ) The minimum arm length of plato brackets hall be deter 

stiffnors shall be officiently coin - cted to the tank 
mined by the formula 

top either by direct welding or by welded lugs. 
b = 17, 5 V Z 

(b ) The section inodulus of the stiffners shall bed -tur 

mined by the following formula , namely : 
whore , b = arm longth in mm . of brickot exclusive of stiffner 

z = 4 531 
Web depth . 

whero 1 = length of straight vertical side of tunnel. 
tc - thickness of bracket plate in cm ., 

ha vortioal distance in metrer froin the middle of 
z - Section modulus of stiffner la cma 

the length t to the b bulkhead deck , 
(v) Wolding : Each arm of the bracket shall have a wold 

S = spaoing of stiffnors in motro . 
aroa of not less than that determinod by tho formula 

7 . Watertight Inner Skins : 
4 - 1 . 54, ztc 

Every innor skin required by these rules to bu watertight 
whore a = weld area in squaro contimetre . 

shall be of such strength and construction as will enable it to 
tc = thickness of bracket expressed in cm3 

withstand head of water upto the margin line. 
7 = as before . 


4. Watertight Decks, Steps and Flats : 
(i) The horizontal plating of docks, steps and flats required 

by these rules to be watertight shall be 1 mm . thicko 
than that required for watertight bulkheads at corres 

ponding levels . - 
(il) The soction moduli of beams of such decks, steps and 

flats shall be determined by the appropriate formulac 
set out in tho paragraph 3 (b ) ( ii ) taking into account 
whether the beam or part of tho beam is bracketod 
or luggod . For the purpose of the said formulae , the 
gr« atest distanco between tte points of suppiot shall be 
deemed to be the length of the beam . The distance from 
the bulkhead deck to tho deck , step or flat concerned , 
shall be deemed to be the height for the purpose ofabove 

formulae. 
(ili) Adequate supports for such beams shall be provided by 

hulkhoads, or by girders pillared where necessary . 
(iv ) Where frames pass through a deck , step or flat which is 

required by those rules to bo watertiglit, such deck , 
step or flat shall be inade watertight without the use of 

wood or comodt. 
5 . Watertight Recesses and Trunkways : 

Every recess and trunkways required by these rulos to be 
watertight shall be so constructed as to provide strength and 
stiffness at all parts not less than that required for watortight 
balkhcads at : correspon ing level. 

6 . Watertight Tunnels : 
(1) Plates : 
(a ) Tho thickness of the vertical side plating of tunnels 

shall be governed by the formula for the ordinary 
watertight bulkhead plating at the corresponding 

levol 
(b ) If the tunnel top is well curvod , tho thickness of 

plating may be reducod by 10 % from that of the 
ordinary watertight bulkhoad plating at the same 

level. 
(o ) If the tunnel top is flat or serving as a deck , the 

thickness of plating shall be 1 mm . greater than the 


THE THIRD SCHEDULE 

(See rule 27 ) 

STABILITY OF SHIPS 
INFORMATION AS TO STABILITY OF SHIPS 
The information relating to the stability of a ship to be pro 
vided to the Master shall include particulars appropriate to tho 
ship on the matters specified below . Such particulars shall be 
in the form of a statement unless the contrary is indicated . 

(1) The ship s namo, official number, port of registry , gross 
and register tonnage, principal dimonsions, displacement, dead 
weight and draught to the Summer Load Line. 

(2 ) A profile view and , if tho Central Government so requiros 
in a particular caso , plan viows of the ship drawn to scale showing 
with their names, all compartments , tanks , storerooms and crew 
and passenger accommodation spaces, and also showing tho 
mid length position , 

(5)) (a) Tho capacity and tho centre of gravity (longitudinally 
and vertically ) of evory compartment available for the carriage 
of cargo , fuel, storos, goods , water, domestic water or water 
ballast. 

(b ) In the case of a vehicle ferry, the vertical ferty , the vertical 
centro of grayity of compartments for the carriage of vehicles 
shall be based on the estimated contres of gravity of the vehiclos , 
and not on the volumetric centres of the compartments . 

(4 ) The estimated total weight of (a ) passengers and their 
effects and (b ) crew and their effects , and the centre of gravity 
(longitudinally and vertically ) of cach such total weight. In 
assessing such centres of gravity passengers and crew shəli bo 
assumyd to be distributed about tho ship in the sprces they will 
norm Ily cccupy , including the highest decks to which either or 
both have access . A weight of 75 kg should be assumed for each 
passenger and crew and the height of centre of gravity of passen 
gers should be assumed at 1 . 0 metre above deck level for stan 
ding passengers and 0 . 3 metro above the scat in the case of 
soatod passengers . 

(5 ) Tho estimated weight and the disposition ond centre 
of gravity of the maximum amount of deck cargo which the ship 
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may reasonably be expected to carry on an exposed deck . The 
estimated weight shall include in the case of deck cargo likely to 
absorb water the estimated weight of water likely to be so absor 
bed and allowed for in arrival conditions, such weight in the case 
of timber deck cargo being taken to be 10 per cent by weight . 

(6 ) A diagram or scale showing the load line mark and load 
lines with particulars of the corresponding freeboards, and also 
showing the displacement in metric tons per centimetre immer 
sion ,and deadweight corresponding in each case to a range of 
man draughts extending between the waterline representing the 
deepest load line and the waterline of the ship in light condition . 


(e ) Small openings such as scuppers, discharge and sani 
tary pipes or other such openings shall not be considered open 
if they submerge at an angle of inclinaticn cf more than 30º . 

These cpenirgs wice theyitmeicestenargle of 30° or less 
shall be assumed to be cren if progressive ficcdirg can take 
place thrcugh them . 

(f) An example shall be given showing how to obtain a 
curve of Righting Levers (GZ) ficm the cross cui ves of stability . 

(g) Where the bucyance of a superstructure is to be taken into 
account in the calculation of stability information to be supplied 
in the case of a vehicle ferry or similar ship having bow doors , 
ship s side doors or stern dcors , there shall be included in the 
stability infcımaticn a specific statement that such dcors must 
be secured weather tight before the ships prcceeds to sea and 
that the cross curves of stability are based upon the assumpticn 
that such doors have been so secured, 


(7) A diagram or tabular statement showing the hydrostatic 
particulars of the ship, including : 

(a ) the heights of the transverse metacentre ; and 

(b ) the values of the moment to change trim one centimetre , 
for a range of mean draughts extending at least between the 
water- line representing the deepest load line and the waterline 
of the ship in light condition . Where a tabular statement is 
used , the intervals between such draughts shall be sufficiently 
close to permit accurate interpolation . In the case of ships 
having raked keels, the same datum for the heights of centres of 
buoyance and metacentres shall be used as for the centres of 
gravity . 


(8 ) The effect on stability of free surface in each tark in the 
ship in which liquids may be carried , including an example to 
show how the metacentric height is to be corrected . 

(9 ) (a ) A diagram showing cross curves of stability indica 
ting the height of the assumed axis from which the Righting 
Levers are measured and the trim which has been assumed . 
In the case of ships having raked keels , where a datum other 
than the top of keel has been used , the position of the assumed 
axis shall be clearly defined . 

(6 ) Subject to the following sub -paragraph , only (i) enclosed 
supperstructures and (ii) efficient trunks as defined in the Mer 
chant Shipping (Load Line ) Rules , 1979 shall be taken into 
account in deriving such curves. 

(c ) The following structures may be taken into account in 
deriving such curves if it is shown to the satisfaction of the 
Central Government that tbeir location , integrity and means of 
closure will contribute to the ship s stability : 

(i). Superstructures located above the superstructure deck ; 
(ii) Deckhouses on or above the freeboard deck , whether 

wholly or in part only ; 
( ili) Hatchway structures on or above the freeboard deck . 


( 10 ) (a ) The diagram and statements referred to in sub 
1 :7777 } " if : ! , saias: ash hall be provided separately 
reclclilotolkning cerditits clihe ship : 
(i) Light condition : If the ship has felmerut tallest, 

such diagram and statements shall be provided for the 
ship in light condition both ( 1 ) with such ballast, and 

(2) without such ballast. 
( ii) Ballast condition : Bcth (1) cn departure, ard (2 ) en 

arrival, it beirg assimod forite quirere ofitelatier in 
this and the following sub - paragraphs that oil fuel, 
fresh water, consumable stores ard the like a le redrced 

to 10 per ceol of their capacity , 
( iii ) Both (1 ) on departure ard (2 ) on arrival, wton Icecid 

to the Summer Load Lire with casgo fillirg all spaces 
available for cargo , cargo for this fuifce beirg taken 
to be homogeneous cargo except where this is clearly 
inappropriate , for example , in the case of caigo faces 
in a ship which are intended to be used exclusiveiy foy 

the carriage of vehicles or of contairers. 
(iv ) Service loaded conditions : Bcth (1) cn depantlieard (2 ) 

on arrival, 


Additionally , in the case of a ship carrying timber deck cargo 
the Central,Government may permit the volume of the timber 
deck cargo , as a part thereof to be taken into account in deriving 
a supplementary curve of stability appropriate to the ship when 
carrying such cargo. The volume permeability of timber deck 
cartoes shall be assumed to be 25 per cent. 


(b ) (i) A profile diagram cfthe ship drawn to a suitable small 
scaleshe wir g the dispositior cfallcamporerisefttecercacicbt. 

(ii ) A statement showing the lightweight, the disposition and 
the total weights ofall components of the deadweight, the dis 
placement, the correspcrdirg positions cffe centre of gra vily , 
the metacentre and also the metacentric height (GM ). 

(iii) A diagram showing a curve of Righting Levers (GZ ) 
derived from the cross curves of stability referred to in para 
graph (9 ) . Where credit is shown for the buoyarce of a timber 
deck cargo the curve of Righting Levers (GZ ) must be drawn 
both with and without this credit. : 

(c) The metacentric height and the couve of Righting Levers 
(GZ ) shall be corrected for liquid free surface . 

( d ) Where there is a significant amount of trim in any of the 
conditions referred to in sub - paragraph (a ) themetacentric height 
and the curve of Righting Levers (GZ ) may be required to be 
determined from the trimed waterline. 

(e) If the opinion of the Central Government the stability 
characteristics in eiiter cr bcih cf ite ccrditicos seferıcd to in 
sub - paragraph (a ) (iii ) are not satisfactcıy , such conditicns 
shall be marked accordingly and an appropriate wajnirg to the 
Master shall be endorsed on the relevant diagramscr statements . 


(d ) Superstructures and deck houses not regarded as closed 
may be taken into account in calculating stability upto the angle 
at which their openings are flocded . At this angle the statical 
stability curve should show one or more steps and in the subse 
quent computations the flooded spaces shall be considered non 
existent. 

In cases where the ship would sink due to flooding through 
any opening, the stability curve should be cut short at the corres 
ponding angle of flooding and the ship shall be considered to have 
entirely lost her stability . 
495 GI/81- - 15 


( 11) Where special procedures such as partly fillirg or ce m 
pletely filling particular spaces desigred for cargo , fuel, fich 
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indicating units whenover any sprinkler comes into operatioti. 
Such units shall give an indication of any fire and its location in 
any space served by the system and shall be centralized on the 
navigating bridge or in the main fre controlstation , which shall 
be so minned or equipped as to ensure that any alarm from the 
system is immodiately received by a rosponsible member of the 
crow . Such alarm system sholl be constructed so as to indicate 
if any fault occurs in the system . 


2 . Sprinkler arrangements .- (1) Sprinklers shall be greufed 
into separate sectiong, cach of which shall contain not more then 
200 sprinklers. Any section of sprinklers shall not sci ve morc 
than two decks and shall not be situated in more than one majn 
verticals zone: 


water or other purposes are necessary tomaintain adequate 
stability, a statement of instructions as to the appropriate pro 
cedure in each case. 

( 12 ) A copy of the report on the inclining test and of the 
calculation therefrom of tho light condition particulars. 

( 1.3 ) Standard of Stabilliy : (a ) All ships shall unloss peci 
ti ; illy permitted otherwise comply with the following minimum 
standards of stability . 

(i) The area under the Righting Lever Curve (GZ 

sh :ill be no less than 0 . 055 intre radians upto 
30° angle of heel and not less than 0 .09 metre 
radianst upto 40° or the angle of flooding if that 
bo less than 40°. Additionally , the aroa under the 
Righting Lever curve (GZ) between the angles of hoel 
of 30° and 40° or betwoch 30 and the anglo of Gooding, 
if that be less than 40°, shall not be loss than 0 .03 

netre radians , 
(11) The Righting Lover (GZ) shall bo at loast 0 . 20 metre 

at an anglo of hoel of 30° or more . 
(111) The maximum Righting arm should occur at an angle 

of hool of not less than 30º. 
(iv ) The initial motacentric holght (GM ) shall bo not lass 

than 0 . 15 metro. 
(b ) Passongers ships shall comply with the following addi 
tional requirements : 

(i) The angle of heel on account of towing passengors 00 000 

side of ship shall not exce : d 10 
(ii) The angle of heel on account of turning of the ship at 

service speed when calculated by the formula given 
below shall not exceed 10°, 
MR = 0 . 02 V A Kở – d 


Provided that the Central Government, may, iſ it is satisfied 
that the protection of the ship against fire will not thereby the 
reduced , permit such a section of sprinkles to serve more than 
two decks or lo bo situ : ted in more than one main verti 
ca ) zone. 

( ii ) Each section of sprinkers shall be capable of being isola - 
ted by one stop valve only . The stop valvo in cach section shall 
be readily accossible and its location shall be clearly and per 
manently indicated , Menns shall be provided to prevent the 
Operation of the stop valves by any unauthorised per: ch . 

(lii) A gauge indicating the pressure in the system shall be 
provided at each section stop valve and at a central staticn , 

(iv ) The sprinklers shall be resistent to corrosion by muring 
atmospheres . In accommodation and service spaccs, the 
sprinklers shall como into operation within the temperature 
range of 68°C and 79°C , except that in locations such as drying 
rooms, where high ambient temperatures might be oxpected , the 
Operating temperature may be increased to not more than 30°C 
above the maximum deck bead temperaturo . 

(v ) Alist or plan shall be displayed at cach indicating unit 
showing the spaces covered and the location of the zone in res 
pect of each section . Suitable instructions for testing and main . 
lenance shall be a vallable . 


Whero HR - hcellog moment in metre metric tons; 

V = service spood in M /Sec ; 
L - length of ship at waterlinc in metros ; 
A - displacement in metric tons; 
d - mean draught ; 
KG holght of contro of gravity above keel 

In metres . 


3. Positioning of sprinklers. - Sprinklers shall be placed in 
an Overhead position and spaced in a sultable pattern to main 
tain an average application rate of not less than 5 litros per 
squaie metre per minute vor the nominal areas covered by the 
sprinklers : 

Provided that the Contral Government may permit use of 
sprinklers providing any other application rate of water suitably 
distributed if it is shown to its satisfaction ihall such sprinklers 
are equally effectivo . 


THE FOURTH SCHEDULE 

[See rule 43 (1)] 
AUTOMATIC SPRINKLER AND FIRE ALARM AND 

FIRE DETECTION SYSTEM 


Where an automatic sprinkler and fire alarm and fire delec 
tion system is provided it shall comply with the following re 
quirements : 


GENERAL 

1. (i) It gball be capable of immedlato operation at all times 
and no action by the crew shall be necessary to set it in operation . 
It shall be oftho wct pipe type but small exposed sections may be 
of the dry pipe type whore this is a necessary precaution . Any 
parts of tho system which may be subjected to freezing tempera 
tures in service shall be suitably protected against frcezing . Ju 
shall be kept charged at the necessary pressure and shall have 
provision for a continuous supply of water as required by this 
Schedulo . 

( l) Each soction of sprinklers shall include means for giving 
visualand audible alarm signal automatically at one or more 


4 . Pressure Tank (1) A pressure tank having a volume oqual 
to at least twice that of the charge of water speficified in this sub 
paragraph shall be provided . The tank shallcontain a standing 
charge of fresh water equivalent to the amount of water which 
would be discharged in one mioute by the pump referred to in 
sub -paragiaph ( li ) of paragraph $ and the arrungements shall 
provide for maintaining such air pressure in the tank to ensule 
that where the standing charge of fresh water in the tank has 
been used the pressure will be not loss than the working pressure 
of the sprinkler, plus the pressure due to a head of water 
mcasured from the bottom of the tank to the highest sprinkler 
in the system . Sulta ble means of replenishing the air under 
pressurc and of replenishing the fresh water charge in the tank 
shall be provided . A glass gauge shall be provided to indicale 
the correct lovel of the water in the tank. 

( il ) Means shall bo provided to prevent the passage of sea 
water into the tank . 
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(üi) Switches shall be provided at one of the indicating 
positions which will enable the alarm and the indicators for each 
section of sprinkler to be tested. 


10 . Provision of spare sprinkler heads. — Sik spare sprinkler 
heads shall be provided for oach soction of sprinkler . 


5. Pump. -- (i) An independent power pump shall be provid 
ed solely for the purpose of continuing automatically the dis 
charge of water from the sprinklers . The pump bc biought into 
uction automatically by thç pressure diep in the system before 
the standing fresh waterchange in the pressure laikis compleicly 
oxha usted . 

(ii) The pump and the piping system shall be capable of 
maintaining the necessary pressure at the level of the highest 
sprinklor to ensure a continuous output of water sufficient for 
the simultancyus coverage of a minimum area of 280 square 
metres at the application rate specified in paragraph 3 . 

(iii) The pump shall have fitted on the delivery side a test 
valve with a short opon -ended dischargo pipe. The effective greu 
through the valve and pipe shall be adequate 10 perrit the rc 
louse of the required pump output while maintaining the pressure 
in the system specified in sub - palagraph (i) of paragrí fh 4 . 

(iv ) The sea inlet to the pump shall whorever possible be in 
the sp . ce containing tho pump and shall be so arranged that 
when the ship is aftoat it will not be necossary to shut off the 
supply of sca water to the pump for any purpose other then the 
inspection or repair of the pump. 


6 . Location of sprinkler punp and tank . - The sprinkler pump 
and tank shall be situated in a position reasonably remote from 
any machinery of space of Category A and shall not be situated 
in of any space required to be protected by the sprinkle, system . 


7. Power supply . - Thore shall be not less than two 
sources of power supply for the sea water pump and automatic 
alarm and detection system . Where tho sourcos of power for 
the pump are electrical these shall be a main generator and an 
omergency source of power . One supply for the pump shali 
be taken from the main switchboard , and one from the emer 
gency switchboard by separate feeders roserved solely fo that 
purpose . 


THE FIFTH SCHEDULE 

(Sce rule 43 ( 1) ] 
AUTOMATIC FIRE ALARM AND FIRE DETECTION 

SYSTEM 
Whoro an automatic fire alarm and fire detection system is 
provided in compliance with the provisions of these rules It shalt 
comply with the following requirements : 
GENERAL 

1. (i) It shall be capablo of immediato operation at all times 
and no action of the crew shall be nocessary to set it in operation . 

(U ) Each section of dotoctors shall include means for glving 
a visual and audiblo alarm signal automatically at one or more 
indicating units whondyor any detector comos into operation . 
Such units shall give an indication of any fire and its location 
in any space served by the systom and shall be centralised on tho 
navigating bridge or in the main fire control station which shall 
be so manood or equipped as to ensure that any alarm from tho 
system is immediately roccived by a responsible member of the 
scrow . Such alarm system shall be constructed so as to indicate 
if any fault occurs in the system . 

2. Detector Arrangemonts . - Detectors shall be grouped into 
separato soctions cach covering notmoro than 50 rooms servod 
by such a system and containing not more than 100 detectors . 
A soction of detoctors shall not servo spaces on both the port and 
starboard sides of tho ship nor on more than ono dock and nor 
shall it be situated in more than one main vertical zono : 

Provided that the Central Government may if satisfied that 
the protection of the ship against fire will not thereby be reduced 
permit any section of detectors to serve both the port and star 
board sides of the ship and more than one deck . 

3 . Type of system . — The system shall bo operatod by an 
abnormal air temperature , by an abnormal concentration of 
smoke or by other factors indicative of incipiont fire in any one 
of the spaces to be protected . System which are sensitive to air 
temperature shall not operato at less than 57°C and shall operate 
at a temperature into greater than 74°C when the temperature 
increase to those levels is not more than 1°C per minuto . The 
permissible temperature of operation may be increased to 30°C 
above the maximum deckhcad temperature in drying room and 
similar places of a normally high ambient temperature . Systems 
which are sonsitive to smoke concentration shall operate on the . 
reduction of the intensity of a transmitted light beam . Other 
oqually effective methods of operation may be acceptod . The 
detection system shall not be used for any purpose other than 
Are , detection 


The feedors shallbe arranged so as to avoid golleys,machinery 
spaces and other enclosed spaces ofhigh fre risk except insofar 
as it is necessary to reach the appropriulę switchboards . andsball 
bo run to an automatic change over switch situated near the 
sprinkler pump. This switch shall pormit the supply of power 
from the main switchboard so long as a supply is available the c 
from , and be so designed that upon foilure of that supply it will 
automatically change over to the supply from the emergency 
switchboard . The switches on the main switchboard and the 
emergency switchboard shall be clearly labelled and normally 
kept closed . No other switch shall be permitted in the focders 
concerncd . Ono of the sources of power supply for the alarm 
and detoction system shall be an emergency source . Where 
one of the sources of power for the pump is an internal combus 
tion -type engine , it shall, in addition to complying with the 
provisions of paragraph 6 , be so situated that a fire in any pro 
tocted space will not affect the air supply to the machinery . 


8 . External connecţions. - - The sprinkler system shall have a 
connexion from the ship s fire main by way of a lockable sciéw 
down nonreturn vālve at the connexion which will prevent a 
backflow from the sprinkler system to the fire main . 


9. Provision for testing. - (i) A test valve shall be provided 
for testing the automatic alarm for each section of sprinklers 
by a dsicharge of water equivalent to the operation of opo 
spripklor , Tho test valve for each section shall be situated near 
the stop valve for that section . 

(ii) Means shall be provided for testing the automatic 
opetation of the pump, on reduction of pressure in the system . 


4 . Operation of Detectors. - - The detectors may be arranged 
to operate the alarm by the opening and closing of contacts or 
by other appropriato methods. They shall be fitted in an overhead 
position and shall be suitably protected against impact and physi 
cal damage . They shall be suitably for use in a marine at. 
mosphorc . They shall be placed in an open position clear of 
beams and other objects likely to obstruct the blow of hot gasos 
nor smoko to the sensitive clement. Detoctors operated by the 
closing of contacts shall be of tho sealed contact type and the 
circuit shall bo continuously monitered to indicate fault condi 
tions . 
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8 . 15000 

above 


tons and Rs. 34500 for tho Rs. 11500 for the 

first 15000 tong first 15000 tons 
gross plus Rs. 125 gross plus Rs. 40 
for evory addi- for overy addi 
tional 100 tong ortional 100 tons or 
part thoroof. part thorool . 


3. Detector grouping - - At least ono detector shall be ing 
talled in oach space where detection facilities are required and 
there shall be not less than one detector for cach 37 square metres 
of dock area . In largo spaces the detoctors shall be arranged in 
a rotular pattern so that no detector is more than 9 metres from 
ilpothar dotoctor or more than 4 .5 metres from a bulkhead , 

6 . Power Supply - Thoro shall be not loss than two sources 
of powor supply for tho olectrical equipment used in the operati 
on of the firo alarm and fire dotection system , one of which shall 
bo an emergency sourco, Tho supply shall bo provided by separ. 
ato foodars resolved solely for that purpose. Such feoders aball run 
to a change over switch sltuatod in the control station for tho Aro 
dotoction system . Tho wiring systom shall bo so arrangod as to 
Avoid walloys, machinary spaces and other opclosed spacos 
bavlng a bigh fire risk oxcept in so far as it is nocossary to provido 
for firo dotection in such spaces or to reach the appropriate 
switchboard . 

7. Provision for testing, etc . (1) A list or plan shall bo dis 
playod adjacent to cach indicating unit showing the spaces 
covered and tho location of thozono in respoçt of each soction . 
Suitable Instructions for testing and malatonanco shall be avail 
able . 

(1 ) Provlsion shallbe made for tosting the correct operation 
of tho detectors and tho indicating units by supply means for 
applying hot air or smoke at dotoctor positions . 

8 . Provision of spare detoctor honds. - Ono gparo dotoctor 
head shall be provided for each fifty dotoctors or part theroot 
for oach soction . 


THE SIXTH SCHEDULE 

(Soo rule 164) 
FEES FOR PASSENGER SHIPS SURVEY 


I Focs for pesson por ships survoys shall bo payable at the 
rates specified in tho Tablo given hero bolow . . 
Gross Tonnage Feos for the First Fees for annual 
of Ship Passengor ship 

Survey 
Survey or Survey 
under construction 

3 


II. If the ship s hull, machinery or equipmont as stated to 
be sufficient for a period of less than one yoar from the date of 
declaration of survey the fecs payable shall be at tho rate of ono 
twelfth of tho fee payable in accordance with the above Table 
for each month or a fraction thereof for the cortifed perioj : 

Provided that , 
(6) The minimum fee shall bo ono- fourth of the annual fos ; 

(b ) Tho full foo shall be payable whatever the naturor 
survey 
( in the case of a ship coming undor gurvey for the first 

time, or 
(11) if a ship has boen fully survoyed but the ownor or master 

iş for any reason unwilling or unable to oxcout the 

repairs rocommended by the Survoyor ; or 
(Hi) Whon thosurvey is complotod with the exception of 

minor detalls. 
DIL. Tho foo spoclfled in sub - para (1) shall be deomod to covor 
any number of visite wbloh & Survoyor may have to mako for 
granting of deolaration of survoy. 

IV . Whore ships are surveyod on tho " running survoy 
principle, an additional foo equivalont to ono third of the foo as 
may be payablo In respoot of surveys undor those rulos shall 
bo pald . 

V . Overtimo Feod . — The charging of ovortimo foos in respoot 
of surveys or inspections wholly or partially carried out outsido 
office hours shall be regulated as follows . 

(a ) Whore, on the applioation of tho owner or master of a 
ship , tho survayor is callod upon to undertake the survey or 
Inspection of the ship after 5 P . M . but beforo 8 P . M or betwoon 
6 A . M . and 9 A .M . an additional fee of Rs, 150 shall bo payablo . 

(b ) Whero a surveyor is called upon to undertako tho sur 
vey or inspection between 8 P . M . and 6 A . M . additional foo 
of Rs. 200 shall bo payable . 

(m) Whero a survey is detainod at tho roquost of the owner 
Or a font after 5 P .Mto completo a survoy undertakon betwood 
9 A , M . and 5 P .M ., an additional foo of Rs. 150 shalt bo pay 
able if the survoyor is released from duty at or beforo 8 P . M . 
and Rs. 200 ff ho 18 detained lator than 8 P .M . 

( d ) Whore the owner or mastor of the ship has asked for 
survey betweon the hours of 9 A M . and 5 P . M . and offilolal 
arrangements hayo not allowed for the work boing dono botwoor 
thoso hours , no additional foo shall be chargpablo for any Work 
done betwoen 8 .00 P . M . and 9 . 00 A .M . 

(.) Whero a Surveyor is oallod upon to undertako tho survoy 
or Inspection of a ship on any Sunday, Sooond Saturday or any 
other Public Holiday observed by the offico of the Moroantllo 
Maring Department at the respoctivo place an additional foo of 
Rp. 250 shall be payable. . 

( ) Whoro a Suvoyor has boon callod upon as speciflod lo 
clause ( a ), (b ) and ( c ) or detained 49 spociflod in clauso (c ) tho 
ownor or master of the ship shall give information of the fact 
in writing to the Principal plicor, or as tho caso may be , tho 
Surveyor- in -chargo of the Morgantilo Marina Departmont of the 
port concerned statiog tho hours during which tho Survoyor was 
In attendance. 


1. Below 100 tons Rs. 1000 Rs. 600 
2 . 100 tons and above Rs. 3000 Rs. 1600 

but bolow 500 tons 
3 . 500 tons and abovo Re . 6000 Rs. 2,500 
but loss than 1000 

tons 
4 . 1000 tons and Rs. 6000 for the Rs. 2500 for the 

above but loss than first 1000 tons plus Orst 1000 tons 
3000 tons 

Rs. 300 for every plus Rs. 100 for 
additional 100 every additional 
tons or part thoro - 100 tons or part 
01. 

thoroof, 
$ . 3000 tong and Rs. 12000 for tho Rs. 4500 for tho 

abovo but loss than first 3000 tons plus first 3000 tons plus 
5000 tons 

Rs. 250 for overy Rs. 75 for OVOTY 
additional 100 additional 100 tons 
tons or part thoro or part thoroof. 

of. 
6 . 5000 tong and Rs. 17000 for the Rs. 6000 for the 

above but less than first 5000 tons plus first 5000 tons 
10000 tons 

Rs. 200 for ovry plus Rs. 60 for 
additional 100 overy additional 
tons or part thero 100 tons or part 
of. 

thoroof. 
7. 10000 tons and Rs. 27000 for tho Rs. 9000 for tho 

abovo but less than first 10000 tong first 10000 tons 
15000 tons 

plus Rs. 150 for plus Rs. 50 for 
overy additional every additional 
100 tons or part 100 tons or part 
thereof. 

theroof. 
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